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१ अप किन का परिचि 


( १) विषयप्रवेश । 


वेदकी “ अभ्रि-विद्या ” ठीक प्रकार समक्षम अनिके च्थि सबसे 
पथम ^ अनि देवत्ताका परिचय * हनेकी अवरयकता है † देवता 
का परिचय हेनेके विना मंत्रका आद्रय समन्नना अराक्य हे 1 इस 
कारण हरएक्र देवताक्रे विषयमे निश्चित ज्ञान हेनेके व्यि उस्र उस 
देवताके संपूण मंत्रौका उत्तम अध्ययन क्रक, प्रत्येक देवताका 
-म्॑नोक्त स्वरूप निशित करनेकरा यत्न हनेकी आव्द्यकता है । वेदक 
म्॑रेमिं देवताक्रा जो स्वरूप हे, किती अंशतक ब्ाह्मणेमिं सी वही 
स्वरूप रहा है । परतु भागे नाकर पुराणे प उप्तका सूम तरिलकरुक 
(मिनन हु हे । इस बातक्रो नो नदीं समक्त, वे ुराणोक्त देवता 
वेदनं देखनेका प्रत्न कसते ई, ओर बरास्तविक वैदिक आशयत 
रदी रते ह । इष व्यि अध्ययन करनेवा्को -उननित है किः व 
वेदमेत्रोके अध्ययने वेकि देवताका "वैदिक स्वरूपही जाननेका यत्न 
-करे-तथा जो विद्वान्‌ इन देवतार्भाका इप्रन्तर परणेमं देखना चाहते 
ह, रे वेद्‌ ओर धुराणोका तुरनासक अम्याप्त करः ओर दोनो कलपना- 


( 8) 


जं समानता कहां डे, ओर विषमता कहां है, इप्तका निश्चय करं । ` 
देसनिन्ेत्र का.नी हः-उनकेः कथने बडी अङद्धियां हई ह 
इस धये इस विषयमे पर्वक्त प्रकार सावधानता रप्नकी अत्त 
आवर्यकता है {: “` ; 9 
रहं इ निघ असि देवताका वैविक खरूप निश्चित करनेका 
यत्न करना हे । इप् प्रकोरका यह प्रयत्न पहिलांदी देनिके कारणः 
इमे स्वन होना संगवनीय दै,.तथामि आशा की जा सकती है किः 
इस रीतिते ओर अधिक अस्यास हौ गया, तो निश्चित विषान करने 
की समाना हो सकती हे ! यह काय इतना ' माने हे कि, किती 
टक व्यक्तिति होना भसत `हे, रसैकडं विदव्नोकोमी "अपना 
जन्म इष , कारये विथ , समित "करना, आवदयक है, तथा धनिकोको 
मी., अपना घन दत काथैके. च्यि स्षमपैण करनेकी सदुनदधि 
होनी चाहिये । "पतु. दोनों बतं इस समय होनी कठिन दीखर्ती 
हे! ` इस च्यि एसी एकाकी अवस्थामं नोः कच्छ . अस्म 
कामै ना; समव ३, ,उतनाही . करना दै । कयँकि वास्त- 
ककर रिते देखा जाय, ते “साधन प्रथोकी, रचना? सने 
पिले रोनी. चादिये.थी ।. साधन र्योके दोनेपे देवता निश्चय अदि 
कर्यं करना सुकर हो सकता है । परेतु साधन अरयोका निमोण करना 
लाघ स्वये .व्ययते देनिवाडा हैनेसे किती एकं हीना असमव 
हेः तथा.-साघन. रोके. अमाव . देवता निश्चय आदि कार्यं सदोष 
हना जपरिहयै..दे । इत, न्ि उक्त त्रात ` जानते इए ही अपनेते 
(निवना शाशा, उतना करना हेः शेषः काय आगे अनिवार 


(५) 


- साधनसंप विद्वान्‌ ही, करेगे, वंह कार्यं आनः; ही नहीं (हो सकता 
है । आन निदूषि कार्यं नही हो सकता, प्त च्विः नो कछ, हो 
सकेता हं, उतना भी नदीं करना योगय, नही ¦ इ; क्य क्ति. प्न-हीं 
शचीं संशोधनके कायं इपीं 'प्रकार, शनेः शनेः इए ह ।८ , 
( २) भाषामं अभि. ञ्चब्दका भाव। 
अथिदेवताके स्वरूपका, निश्चय इ ठेख् करना है 1 पाठक यहा 
कगे कि, “अभि के स्वरूपके निश्चय का तात्पयै क्या मयि 
शान्द्‌ «अग? का पयाय है, ओर उप्तका उपयोगं पकानेके सुमय 
र एकं दिन हम करते है । उसका स्वरूप समी मनुष्य जानते, ई, 
इस च्यि उसके स्वरूपकातो ओर क्या निश्चय करना, है ९,इस 
दकाके उत्तरे निवेदन है किं, यद्यपि “अचि .ङब्द्‌ “आग का 
वाचक हे) तथापि वेदक अञ्चि देवताके सब मंत्र,“अग काही वर्णन 
कर रहे है, रेरा मानना -बई। मारी मूढ हे 1 लौकिक संरकृत' माषा 
मी अभ्भि" शब्दके आगके अतिरिक्त बहुतसे अन्य , अथ ह 1' 
जेसा--~५ अग्निजार वृक्ष, केशर, स्व॑णै, नन्‌, मिलवा, चिक; रक्त- 
चित्रक, कपित्याष्टक, जठराधि, पित्त” 'आदि अनेक “अर्थं लौकिक 
संस्कत माषामे मी अथि राब्दकं है । इस व्यि ५अि" शबदः केवल 
«आग का ही वाचक मानना गर्तीं है । इपके अतिरिक्त अथिवाचक 
कई एसे शब्द्‌ है कि, जो “अग” मे कदापि. साथ. नहीं हो सकते, 
इनमे कृढ यहां देखिये- ८ 
| (३) अशरिके पयाय राब्द्‌ 1 ` : 
८ १ ) वेम्वानरः विश्वमे ( नर ) पुरषशक्ति, विश्वकरा चारकः 
< विश्च ) सन (नर ) मनुष्येकि संबधे 'देनिवाखा, ईत्प्रादि | . 


(६) 


(२ ) धर्नजयः=घनको जीतनेवाला, घन प्रा्ठ करनेवाखा । 
( इ >) जातवेदा४=निसप वेद उत्पचर हृ है, जिसे धन उन्न 
होता हँ, निस ज्ञान हेता है । 
(  ) तनूनपात्‌-( तन्‌ > रारीरोको ८ नपात्‌ ) न गिराने- 
वाटा, जिप्तके कारणं शरीरोका पतन नर्हा हेता । 
८. प ) रोहिताश्वः~खल रगके धोडोसे युक्त ! 
( & ) हिरण्यरेताः=ुवणेका वीर्यं { 
(८ ७ ) सप्तार्चैः=पात ज्वाला युक्त । 
` (८ ›) सप्रनिह्धभ=पातं जिह्वाअंसे यक्त । 
( ९ ) सवेदेवयुखः= ब देवेरमे प्रमुख, विवा सन देर्वोका मुख । 
इत्यादि शब्द्‌ ५ अचि ” के पर्याय हे, परंतु ये आग णर्मे 
सार्थं नही हो सकते । उक्त शार्व्दोका माव «^ आगरम नहीं 
दिखाई देता ३ै, कमसे कम उक्त अथं आगमे चरितार्थं होनेका अनु- 
मव नहीं है | इस लि “ आधे ” शब्दका आश्य आगते मिन्नः 
मानना आवदयक ही है| वेदमं्ोको देखकर मी यही निश्चय, 
होता है । देलियि-- 
( ४ ) पहिला मानव “ अथि?) 
परिटढा जो मानव प्राणी हज था, उप्तका नाम “ असि ” है 
एसा वेदम ही कहा हे, देखिये-- 
त्वामर प्रथममायुमायवे देवा अक्रण्वन्नहुषस्य 
विर्पतिं ॥ इव्डामक्रण्वन्नहुषस्य शासनीं पितु थत्‌ 
पुचो ममकस्य जायते ॥ ऋ, १।३१।११ 


च क, 


(७) 


^ हे अने [ ( नहुषस्य विदेपात ) मनुष्योके नरपति रूप (त्वाँ 
प्रथमं आयुं ) तुस प्रथम मनुष्य को ( देवाः ) देवेनि ( आयवे अक- 
ण्वन्‌ ) मानवजातिके छ्य बनाया है | ८ इत्मं ) वाणीको ८ नहुषस्य 
शासनीं ) मानव -नातिकी शासनकतरीं ( अक्तण्वन्‌ ) बनाई है । 
(८.यत्‌ ममकस्य पितुः ) जो ममत्वरूम पिताका पुत्र होता है । ” 
उसके आगे वैसी ही संतति होती नाती है ओर वंशानुरूप वाणी 
आदिका प्रचार होता दै । इस म॑त्रका यह्‌ माव देखने निन्न 
बार्तोका पता निःसंदेह ङ्ग नाता है-- 

८ १) देवेनि जो परिल मानव प्राणी बनाया उसीका नाम 
८ अग्नि % था । मनुष्य जातिकी उत्पत्ति करनेकी इच्छसे देवेनि इस 
प्रथम मानव प्राणीको बनाया था । 

८ २ ) यही परिखा मानव मनुर्योका पिता होनेसे इसीको (विश्‌- 
पति ) नरपति अथवा नरेश कहते हैँ । 

( ३ ) जिस प्रकार इस्त मानव प्राणीको प्रारंममें दरवोने बनाया 
था, उसी प्रकार उसके साथ वाणीकी मी उत्पत्ति की गहं थी । यही 
उसकी धर्मपत्नी भी मान सक्ते है । 

८ ) इस मानव ममता रखी गई है । इस्त ममत्वके कारण 
खीपुरुष इकटे हेते हैँ ओर अगे संतति बढते है, इस ल्य सन 
सतति इस “ ममत्व " की ही रहै, ओर पिताकी वाणी संतान इसी 
कारण बोर्ते है । 

निघटु २।३ मँ मनुष्य नामोमं “ आयव; ( आयुः ); नहुषः, 
विश; ” ये शब्द पठित हेनिते, इनका अर्थं मनुष्यही ह । तथा 


(\८.); 


निषटु १।१ १ «इका ". शब्द वाङ्न पठित हेनिते इपका अथं 
वाणीं है । देवकि द्वारा ईत प्रकार नं “ पहिखा मनुष्य ?' बनाया ' 
गया उसका नाम.असि है, ओर उसकी पत्नी वाणी है । तात्पर्य, 
मनुष्यर्मे मी अधि इ अयीत्‌ मानवप्राणी असि शब्दत वेद्मं ठया 
जाता है । वेदमनमं अधिके अनेक अर हेगे, परंतु उस्म -एक, 
« मानव पराणी `> है इमे कोई शंका नह ३ । क्योकि जो मानव 
प्राणी मनसे प्रारंममे देने बनाया, उसक वंशनेमिं मी कदी मीव 
ओर वही वाणी होनेकरे कारण- उपरमे उसका ¢ अभिपन » मी उतरा 
ही है 1 पिताके गुणधर्म आनुवंशिक होकर पुत्रम उतरते है, इसी 
रीतिसे पिताका अथिनं पुतरेमिं उतरा है । “अग्निः का ^वाणी 
के प्ताय सं्वष इपर प्रकार माना गया हे । मनुष्य उत्पन्न होनेके पुवं 
पडपक्षिर्येकीं अनेक योनियोमें अनेक प्राणी उत्पत हो गये ये, परंतु 
जेपरी वाणीकी पूणता इस मनुष्यं हुई दैः वैी कितो अन्य प्राणीमं 
नरी हुईं । इ च्यि उक्त मघम कहा है कि, ८८ १ ) जिस प्रकार 
मनुष्यरूप अग्निकों मानव जातिके पितृस्थानमें देबोनि उत्पन्न 
किया, (२ ) उसी प्रकार वाणीको मानव जातिकी शासन 
की देवोन वनाई » ओर मानव का इस वाणीके साय सेरवष मी 
कर दिया है ! इस च्यि वाणी मनुष्यकीही अर्धीमी हे । अन्य प्राणि 
यमं ओर मनु्यर्मि यदि किसी विरेष गुणके कारण भेद दै, तो इ 
वाणीके कारणही हे । मनुष्यने इस वाणीके कारणही इतनी उन्नति की 
है, अनादि कार्ते जो ज्ञानका सग्रह हो रहा है, वह वाणीके करण 
दीदे, ओर यह ज्ञानही, जो वाणीद्वारा प्राप्त हो. रहा है वही; 


( ९.) 


मनव नातीका शास्तन कर रहा है । ईप प्रकार देखनेते पर्ता ॒ठ्ग 
सकता है, कि वेदा कथन कितना ठीक है । तात्पर्य ८ १ › पहिखा 
मानव राणी अग्नि है ८२) ओर उसकी “ अग्नायी” 
वाणी ही हे। 


अथि .ˆ, अम्नायी 

प्रथम मनुष्य. इय ( वाणी ) ` 

यम , , यमी 
रः -दासक शास्नी 

विदपती - विपत्ती 

पिता , माता 

आदम  , ` त्वा 


, ¢ ह्य ” शब्दा दूरा अथै ५ मूमि ” है । भूमि जीन बोनेके 
र्य होती है । मनुष्य अपना ज्ञानरूप बीन इस वाणीमँ॑बोता हे 
ओर इपर प्रकार नो ज्ञानवृक्ष फैरता है, उसके फलही इम आन 
ता रहे ई । इतके अतिरिक्त मूमि का अथ क्षेत्र है, ओर स्लीकोमी 
सेतर कहते ह , यह अर्थं ठेनेपते यह तात्पर्य होगा कि, देवनं एक 
पुरुष ओर एक ची समसे प्रथम निमाण की । इस छ्य किं यह 
पुरुष अपने वीयसे इ सीमे पुत्र ओर पुत्रियां उत्पतन करे । आर 
ईस प्रकार ममत्वसे संतति उत्पन्न . हो । इसी री्तीसे यह. संतति 
उत्प्न-हों गहै! ` ह | 
| ( ५) षम ओर पेच । | 
‹ .. ¢ इढमा ” शब्द्का तीसरा अथै « गाय » है ओर गायवांचक 


[१ 


( १5 


मो » शब्दके संस्कतं « वाणी, म॒मि ओर्‌ गाय ” एसे अथं है] 
तात्पय ये शब्द परस्परौके वाचक ह । इस मावको ठेकर निम्न 
म॑त्र देवियि- 
असच्च सच परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मञ्चदिरे 
रुपस्थे । अधिं नः प्रथमजा ऋतस्य पूवं 
आयुनि वषमश्च धेनुः ॥ ऋ, १०। ५ । ७ 
८ ( दु्षस्य जन्मन्‌ ) दक्षके जन्मके समय ८ अदिते; उपस्थे ) 
अदितिके पास ८ परमे व्योमन्‌ ) परम आकाशम असत्‌ ओर सत्‌ ये 
दो पदाथ ये । अनि ही हमारा ( ऋतस्य प्रयमनाः ) तका पहिला 
प्तक है ओर प्म आये वषम ओर घेन रै 1 “ पूर्वं आयम अथि 
वृषम था ओर्‌ उसकी धर्मपत्नी घेन्‌ थी । वषम शाब्दका अर्थं वीय 
वान्‌ ओर धेनु शब्दका अथं वी्यका. धारण करनेवारी रहै । पुवै- 
कोष्टकर्मे निम्न शब्द्‌ ओर मिखादये- 


अथि अ्ायी 

वृषम धेनुः 
पुरुषशक्ति खीरक्ति 
स्ेजपति द्वा ( क्षेत्र ) 


वाक्पति, गोपति गौः ( वाक्‌ ) 
उक्त मंनरमे मी कहा है कि ८ अधि पिका प्रवर्तक ” अथात्‌ 
शाप्तक दै । अमन मनुण्यरूपम अवतीर्णं हेनेके पूर्व आयम “ षभ 
रूमम या | अयोत्‌ पदयुरूपमे या, तत्पश्चात्‌ वही मनुष्यरूपम प्रकट 
इमा हे । यद कयन “ उत्करांविवाद्‌ » का सूचक है । वेदिक 


( ११) 


उत्कातिवादका तत्व बतनेके ल्य इम निवधमे स्थान नदीं है, तयि 
उक्त वाते उत्क्रंतिवाद्की ध्वनि है, इतनाही यहां बताना है ¢ 
इस प्रकार अथि न केवल मनुष्यो है, प्रत्युत पदुपक्ियोमिं मी है, 
यह बात उक्त कथने सिद्ध होती है| पडपक्षियोमं नो अयि 
होगा, उसका विचार हम किपी अन्य स्थानम करेगे, थहां मनुष्योमं 
जो पहिला मानव अचि हुआ, उसका अधिक विचार करना ड, इस 
विषयमं निम्न म्र देखिये- 
( & ) पहिला अंभिरा कपि । 
त्वममर प्रथमों अंगिरा ऋषिर्देवो देवानामभवः 
शिवः सखा । तव बते कवयो विद्मनापसो 
ऽजायन्त मरुतो भ्राजहष्टयः 1 ऋ. १।२१।१ 
हे अये [ ८ त्वं प्रथमः गिरा ऋषिः ) तु परिल अंगिरा ऋषिः 
है । तु स्वयं ( देवः ) दिन्य शक्तिसे युक्त है ओर ८ देवानां शिव 
सखा अमवः › देरवोका इम मित्र हुआ है । (तव त्ते ) तेरे नियम 
म ( विद्मनाऽपसः ) ज्ञानयुक्त होकर पुरुषायै करनेवटे ८ मरुत 
कवयः ) मर्त्यं कवि ( भरान-च््टयः ) तेजी दृष्टिसे युक्त देते हँ । 
इस म॑जमँं कदा हे फ, पदिका “ अंगिरा पिं ” अथि ही है, 
यही पहिला मानव समञ्चना उचित है । पहिल मानव नो ऽगिरा 
ऋषि था, वही अथि नामे प्रसिद्ध है 1 तथा ओर देखिये- 
त्वमे प्रथमो अंभिरस्तमः कविर्देवानां परिभ्रषसि 
वतं । विमुर्विभ्वस्मे वनाय मेधिरो द्विमाता शयुः 
कतिधा चिदायवे ऋ १।६१।२ 


(१२ ) 


८ हे ञ्चे | तु ८ प्रथमः-उगिरस्तमः कविः ) अंगिरपमे वहि 
कवि है ओर ८ देवाना व्रतं ) देवोका त्रत सुमृषित. करता-हं । तु 
( विम्‌: ) विशेष प्रकार हेनेवाडा ( विस्म भुवनाय ) सव भुवना 
अर्थात्‌ वने हुए प्राणी आदिकँके व्यि (मेधि-रः) बुद्धिस प्रकारित 
करनेवाखा+ ‹ द्विमाता ) देनं पुरुषार्थोकः निभोता तथा ( अये ) 
-मनष्यमात्रके च्यि ८ कतिधा चित्‌ ) करई प्रकारसे ८. रयः ) आराम 
देनेवाडा हं । " । । 

इस म॑तरम कहा है कि, अंगिर म सव्रते पहिला कवि अमि ही 
है । यदी मनुष्ये परिखा मानव अञ्चि है । वाणी इप्तके साथ उत्पन्न 
होनेके कारण ही यह कवि है ¡ यां प्रश्न उत्पन्न हाता है कि, यदि 
पहिला मानव प्राणी ही अथि है, तो उकतीकी संतति भी अभिख्प ही 
हानी. चाहिये, अर्थात्‌ जप्ता एक मानव प्राणी अच्च है, उसी प्रकार 
मानव जाती मी अथि ही होनी चाहिये | जैपी एक व्यक्ति होती 
हेः वेपतादी उप्तका पमान हता है, इत सार्वमानुष अथिक्रा. वणन 
निम्न मंत्रमे हज हे देखिये-- 


( ७ › देभ्वानर अभि । 


वैश्वानरो महिम्ना विष्वक्र्िभैरद्राजषु यजतो 
विमावा ॥ शातवनेये -रातिनीभिरमिः पुरुणीथ 
जरते सूनतावान्‌ ॥ „ कच्छ. १।९९।७ 


° वैश्वानर आभि अपने महत्वे ८ विध-ङृष्टिः > सव. मनुष्य 


(१३) 


ही है । ( मरत्‌-वानेषु ,) पोषक अनोक यज्ञम ८ यनतः ) पूजनीयः 
ओर ( विमावा ) विशेषः प्रभावयुक्त है" । ८ सूनृता--वान्‌ ) सत्य 

वाणीे युव॑तः होनेके कारण यह {( अभिः ) सवे मनुष्यरूप अयि 
( हात~-वनेये ) सेकडो द्वारा नहं सेवन होता है, रेमे (परू-नीये) 
बहुतोके नेतृत्वे चरुनेवे, कायम (-रातिनीमिः ) सेकडकी सस्या 
भेति,( जरते ) ्रशंित हेता हे ।* _- . 


“ विश्व^कृष्टिः ” जयात्‌ ८ सर्व-मनुष्य ? रूप ही यहं अभि 
३ । मनुष्यों का समान रूप ही -यह अयि दै । इसीका नामध्वै्वा+ 
नर ” अमि हे ॥ ^“ विश्व-नर ” शब्दका अथै भी «सर्व मनुष्य” 
हीह ¡ सव मनुष्योंका जो एक संघ होता है, उसके अद्र एकं 
प्रकारका तेन रहता हे, यही केशधानर अयि हे । इसको ¢“ रष्टय 
जीवनि अथवा ¢ सामाजिक जीवना. ” समश्चिये । इसक्रे छे 
नाम, £ राष्ट, सामाजिक आभे ” हं । इसके पना उन यन्नोमें 
होती ह, के {जन्म ( भरत्‌-वाज ) अन्न ` अर्‌ वटका सवधन 
क्ररना होता हे । संघके कारण बु संवधेन होना प्रत्यक्ष ही हे, इप 
स्यि निस्त जातिमे अपना बड बढानेकी सदिच्छा होती है उसीमे 
“५ वैन्वानर अश्रिकी उपासना ” की जाती है । मानवसंघरूप 
ज्धिकी उपाप्तना वेदी करगे फ, जो संधदूक्ति. बठाना चाहते हे ॥ 
वैश्वानर मे. (-विश्व~नर ) सव मनष्योकी -अमे्य संघराक्तिकी निशित 
कर्पनां है । वहीभाव “ विश्च कष्टम हे । इस शब्दका' माव श्री- 
सायणात्रीयं निम्न प्रकार देते .हं-- .. + ` ` `. । 


( ९४ ) 


-विश्वक्रष्िः । कृष्िरिति मचुष्य नाम । विश्वे सवं 
मनुष्याः यस्य स्वभरताः स तथोक्तः, 

॥ ऋ, सायनमाप्य २।५९७ 
वेश्वामरः सर्वनेता । विश्वक्रषिः विश्वाः सवाः 
क््टीर्मनुष्यादिकःः प्रजाः ऋ, दयानेदमाष्य १।९९॥७ 

सायन भाप्य-छृष्टि मनुण्यव्राचक रशाव्द है 1 सव मनुष्य 
जिसके ल्य अप्रनेही निन हेते है वह विशक्ृष्ट दै । दयानंदभाष्य 
वैश्वानर सनका नेता है । विश्वङ्ष्टि स परनार्जोका संघ है 

दोन भाष्यकारंके उक्त अथं देखने योग्य हैँ । सब प्रनाओंका 
जो एक अभेद्य संच हेता है, उसका नाम “ विश्व-कृष्ट अभि * 
३ । इसीका वणैन निम्नमेतमे देविये-- 

स वाजं विश्वचर्षणिरवद्धिरस्तु तरुता ॥ 


कि क 


विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ ऋ, १।२७।९ 
८८ वह ( विश्व-चषणिः ) सवै-मनुष्यरूप जि ८ अवद्धिः ) 
फूतिवाेके साय ८ वानं ) युद्धके { तरता ) पार देनेवाडम ओर 
.( विप्रेभिः ) ्ञातियोके साथ ( सनिता ) पूज्य ( अस्तु 2 रेवि 1 ‡ 
८८ ) बाद्यण ओर क्षचिय 1 
मानवनातिरूप जो नो समान है, वह पुर्षार्थेकि प्रयत्नो 
द्वारा आपत्तिमसे पार हेता है, ओर ज्ञनिर्योके उयोगते पूज्य दता 
इ । *‹ यवन्‌? शब्द्‌ « गमन करनेवाला, ₹दख्चर करनवालः 
पयत्नकषोढ, पुरुषार्था, घोडा जिसके पाप हे, चुडस्वार्‌ ® इन अ्ेमिं 


( १५ ) 


भ्रयुक्तं हेता है + इसंखियि यह क्षत्रियो सूचक्र है, तथा विप्र” 
शाब्द विशेषतः ज्ञानीका माव बताता है, इस च्यि बाह्मणोकां बोधक 
है । यह अर्थ ठेनेसे उक्त म॑त्रका माव निम्न प्रकार बनता है “ सर्व- 
मनुष्य~ंघ रूपी जो अभि है, वह क्ष्ियेकि प्रयत्नेसि युद्धम 
यदास्वी हाता है, ओर ब्राह्मणोकि प्रयत्ने वंदनीय होता ' है, । ” 
इत प्रकार क्षत्रियो ओर बराह्मणे द्वारा इस्त मानवप्तव की उन्नति 
होती रहती है । ब्राह्मण क्षत्रिर्योके संका महत्व वेदं अन्यत्र बहुत 
स्थानोपर वणैन किया है, देखिये-- 


यत्न बह्य च श्चं च सम्यंचौ चरतः सष ॥ 

ते देशं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहातिना ॥ 

। वा. य. २०।२१९ 
८ जहां (ब्य क्त्रं च ) बाह्मण ओर क्षत्रिय ( सम्य॑चौ सह चरतः) 
भिर कर हरचर करते है, वही पण्यदेशा है, ओर ८ परज्ञा-इष ) 
वुद्धिपे इच्छा करने योग्य है, तथा वहांही देत्र अथि साथ रइते है॥ 


ब्राहमण कषत्रियोकी मिलनुखकर जो हख्चल होती है, वही राशय 
हर्चल होती है, क्योकि येही राष्ट प्रधान अवयव हे । चास्तं 
यह ाह्मणक्षतनियोकी हल्च नदीं है, परंतु ( जह्य क्षं ) ज्ञान 
जर पुरार्थकी संघटित इलचटही है । जहां ज्ञात भर कर्मक संघ- 
दिति कार्यं होता है, वहांही सिद्धि मिर्ती है 1 इस प्रकार नो अभे 
संब होता है, उसीका-नाम “ विन्व-कृष्ट ” अमि है 1 इप्त विषयमे 
बनिस्न मंज देखिये-- | 


{ १६ 


मद्रं होतारं शुचिमद्याविनं दमूनसमुक्थ्यं विश्वः 
चर्षणिम्‌ ॥ रथं न चित्रं वपुषाय शेतं मनुर्हितं 
` सदमिद राय दैमहे।॥ - ऋ. -२।२।१९ 


- ८.८ मद्रं ) आनं्दकारक ८ होतारं ) दाता ८ शुं ) प्रक्रि (अ- 
दवयाविनं ) द्वैत अथात्‌ श््गडा निमे नही है, ( दमूनसं ) संयमी; 
( उक्थ्यं ) प्रशंसनीय, ( मनु$--हंतं ) मनुप्यमात्रका डित करनेमं 
तत्पर रेते ( विश-चषैणि ) सवै-मनुष्यसंघरूप अथिकी ( सदं इत्‌ ) 
प्रदा ( राये ) शरेष्ठ रेशवयके चयि ( इमहे ) हम प्रापि कसते है, 
निस प्रकार सुद्र दशनीय आक्ृतिसे युक्त रथकी भराति की नाती ३ै ” 


इस मत्रम ५ सार्वं -मालुष अभ्नि ” के कई गुण वर्णन विये है, 
उनका विचार करनेपे “ राष्टि का स्वरूप ठीक ध्यानम आप्त- 
कता हे । “ अ~दयाविन्‌ः=यह्‌ शब्द द्‌ जाति जातिके आपसके 
दगडोका भिषेध कर रहा ह । जिनमं अआपप्तकं प्षगडे नहीं हे, 
परस्पर कपट ओर इप्योद्वेषके माव नहीं ह ओर जो मानवसंव एकता 
से अपनी शक्ति बढा रहा है, परस्पर अमेय एेक्य करके जो उन्नति 
प्रात्त कर रहा है, ओर जो निष्कपट .मावके आचरण करनेके कारण 
-उन्नत हो रहा है, उप्त प्रकारका ` अमेय मानवस्॑च इषं शाब्दे बोधित 
-हो रहा है । “मनुः+हितै”? मनु्यमा्का हितं करनेवाख,-यह भाव 
इस शब्दम है ! मानवक्ठैव निष्कपट मावे जो कार्यं करेगा, उप्ते 
सपर्ण मनर्योकाही हित दोग, इर्मेः संदेहही नही हो सक्रता । 
५ दुमू-नस्‌ ”=निस्का मन स्वाधीन दै, अथीत्‌ जो संयमी हे! 


( १७.) 
` तात्पयै, जो नियमे बंधा है ओर नियपरानुकरं चङ रहा है । नियम 
छोड कर स्वेच्छापरे जो सैर वतैन नहीं करता, इस प्रकारका जो मन्य 
तथा मानवः संघ होता है, वही उन्नति प्राप्त कर सकता है । इन 
दाब्दाके विचारे वैदिक राष्ठीय असिक्रा पता खग सकता है । इसके 
संवर्नका उपाय देहिये-- - | , 

। ( ९.) अथिक्ष॑वघंन। 

` अं घुतेन वावृधुः स्तोमेमिर्विश्वचपंणिम्‌ ॥ 

स्वाधीभिवेचस्युभिः।॥ ऋ. ९।१४।६ 

¢ ( विश्व-चपोणिं अयि ) सावे-मानुष असिक ८ घरतेन ) 
तेनखितापे ८ स्तेमेभिः ) संघ माव्से ( स्वा-षीमिः ) आत्प-ुद्धिते 
तथा ( वचस्युमि; ) वाणीके योगसे ( वावृधुः; ) बढते रहै । ” यह्‌ 
मंत्र विशेष अर्ैते.प्रयुक्त हुआ हे । ¢ घ्रृत ” शब्दके दो अर्थ है, 
घी ओर तेजस्िता । “ स्तोम ”” शब्दके दो अर्थं है, यङ्ग ओर 
संघभाव ( दण्०प्, ०७०7०1१९ ) | ^^ स्वा-धी * शब्दके दो 
अथै दै, अध्ययन भर आस्मबुद्धि । “ वचसृ+यु ” के ठो अर्थ 
है, प्रशं पाकी इच्छा ओर्‌ मंतच्रणा, सुविचार ३० ॥ ये स्तव अर्थ 
लेकर सा्रननिक भाव दर्सक उक्त म॑त्रका तात्पर्यं निम्न प्रकार है= 
« सं्वै-मानव-संघरूप जो अथि है वह तेजस्विता, संघ-भाव, 
आत्म-बुद्धि तथा सुषिचारसे बढाया जता हे। ` मत॒न्य 
संघकरा हिति इन गुणां हेता हं। इस चयि जित राष््को अपना उद्धार 
करना हैः .उमको चाहिये भि, वह अपने अद्र तेनखिता,- संघभाव 

अचिर 


(शद) 


एकता, अत्मबुद्धि, तथा सुविचार आदिगुण वडवे । यही राष्टीय 
उन्नतिक्ा मूल मंत्र है । अस्तु उक्त मंम सावकमानुष अधरिकी 
उननतिक्षा मार्ग बताया है । यह सार्वजनिक अग्नि क्या देता हे, इसका 
वणेन निम्न म॑मे देने य्य है-- 


अग्नि हि वाजिनं विज्ञे ददाति विश्वचषणिः॥ 
अग्नी राये स्वाश्वं स प्रीतो याति वायमिषं 
स्तोत्रुभ्य आमर ॥ अइ, ९।६।३ 
८ यह्‌ ( विश्च-चषैणिः अधिः ) सावैमानुष अग्नि (वशि) 
प्रनाओकि व्यि ८ वनिनं ) अयुक्त बल देता है । यह अधि 
सतुष्ट ८ प्रीतः ) होकर ( राये ) रेश्व्के च्य ( सु+आमुवं वारय 
इषं ) उत्तम प्रभाव युक्त वरणीय इष्ट ( याति ) प्रा्ठ करता है । 
यह्‌ सब यानकोंको मर दे |” 
मानवरबरूप यद अचि यदि संतुष्ट हुआ; तो सन प्रनाअकि 
अन्न; वल, संतति, या, प्रमाव, देश्वयं तथा हरएक इष्ट सुख देता 
है । इपर स्यि इसकी संतुष्टि सिद्ध करनी चाहिये । संघ, समन 
ओर रकी सेति उसके स्वात॑ज्यके संरक्षणते होती है । व्यक्ति- 
स्वातत्य ओर्‌ संघका नियमन योग्य रततित्त होनेसे इसकी संतुष्टा 
हाती दै । व्यक्तिष्ठातज्य संघमावका घातक नहो ओर संघमाव 
व्यक्तिको परतन न बनव; यह उपदेश निम्न मंम कहा है-- 
( १० ) व्यक्तिमाव ओर संचभाव । 
( १) अधतयः प्रविशंति येऽसंभूतिमुपासते ! 


(१९ ) 


ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः ॥९॥ 
८ २) अन्यदेवाहुः समवादन्यद्‌ाहुरसंभवाव । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्धिचचक्षिरे५१०॥ 
८३ ) संभूतिं च विनाश्चं च यस्तदरेदोमयं सह । 
विनाशेन मृत्युं ती लां संभूर्याऽमृतमश्रुते॥११॥ 
वा. य, ४०; इरा. उ. १२-१४ 


«४ ( १ ) जो ( ज-सं-मूति » केव अ-पंवभाव अथौत्‌ 
-अव्यक्तिमावकी उपासना करते है, वे अधकारमें गिरते है; तथा उससे 
धेने अधकारमे वे पहुंचे है, कि जो केवर ( सं-मूत्यां ) संघमावम 
दी रमते है ॥ (२) संघमावका फर भिन्न है, ओर व्यक्ति 
-मावका फल मिनन है, रेसा धीर छोगे कहते अयि है ॥ ८३) 
स॑वमाव ओर असंघमःव किंवा व्यक्तिमावको नो साथ साथ उपयोगी 
` सम्मते है, वे व्यक्तिमावत्ते अपमत्यु आरके कष्ट दूर्‌ करके संवमावे 
अमर हेते हे ॥ " । 

सेवमावकी उपाप्तना करनेकी वैदिकं रीति इसमे दी हे । केवल 
-सेवभाव बढाया गया, तो व्यक्तिकी सत्ता दब जाती है, ओर व्यक्ति- 
स्वातंच्य नष्ट हेनेमे प्रत्येक व्यक्तिं परतंत्रता बढनेपे सब समान 
कालांतरसे परतंत्र ह जाता है, यह्‌ दोष संघमावका अतिरेक करने 
से हेता है । तथा जो व्यक्तिस्वातज्यको दद्म अधिक बढति हे, 
उनमें संघशक्ति बढ नही सकती, क्यो किं हरएक व्यक्ति किमी एक्‌ 
-निय्रणामें बद्ध नहीं हती । ईस च्यि उक्त गुण केव अक्र 


( २९ ) 


अकेटाही रहनेपे खमदायक नही ` होता 1 परत संघमावप्े बड बढता 
है ओर व्यक्तिस्वातञ्यपे हरएककी रक्ति विकसित होती हं 
`य देख कर अद्धिमान पुरुष युक्ति संघमावकोभी वटति है ओर 
व्यक्तिस्वातज्यको मी नियमपे रखते है । इस्त प्रकार करनेपे 
वैयक्तिक राक्तियेकी वृद्धि. होती है ओर संघमावतते समानम वलभी 
बट जाता हे ] -यही समविकास्र का वैदिक सिद्धांत है ओर मानव 
संयकी सची उति करनेका यही उपाय है । इस रीति नो जनता 
अपना समविकास्र करती है, उनका समान अथवा राष्ट प्रप्तत्न होता 
हे ओर उन प्रनाजनेमं पुर्ममंबोक्त आनंद्‌ वप्ता है ! इस संघरूप 
अचिते जर एक लाम हाता है, वहमी यहां देविये-- 
( १९१) सघ क्का अन्ते बट । 

स हि ष्मा विश्वचषणिरभिमात्ति सहो दधे ॥ 

अग्न एषु क्षयेष्वा रेवन्नः श॒क्र दीदिहि दमत 

पावक ददिहि॥ ` चर. ५।२३।४ 
८ वह॒ ८ विश्व-चषैणिः ) सरा्वै-मानुष अभि ८ अभिमाति ) 
शाका नाश्च करनेका ( सहः ) व ( दधे.) धारण करता है । हं 
( शुक अरे) शुद्ध अभे । हमारे ८ क्षयेषु ) स्थार्नमं (रेवन्‌ ) 
धनय॒क्त ( दीदिहि ) प्रकाश रखा । इ ८ द्यमत्‌ पावक ) तेनस्ती 

शुद्धिकरं । प्रकाश करो । ” 

स मनुष्येके सघा नो एक रषि है, वह दाघ्रका नाष 
कानेका ब अपने “राष्ट रखता 'हे'। इसका तात्य स्पष्ट ही हं ¦ 
सेवरक्तिति समानम नो एकता वप्तती है, उप्ते उस समाज इतना 


( (१६; 


बट बढ जाता-हे किं उसके सामने कोड शाघ्च॒ उदरः नहीं -सक्रता-। : 
जो अपनी राष्रीयताका विकाप्त करना चाहते है उनको इसत म॑त्रसे 
बहुत ही बोध मिरु सकता, है । जो राष्‌ अपनी संबरक्ति बदयिगाः 
उप्तकी शक्ति भी कैसी ही प्रचंड हो जायगी । , 
विश्वचरषणिः-विशे चर्षणयो मनघ्या रक्षणीया यस्य 
ऋ. सायनभाष्य ५।६।३ 
८ सव प्नुप्य निसके रक्षणीय है, उसका नाम विश्चच्षेणि है । ` 
यह साभ्रमानुष अभि है । सब मनुष्याका संघ ही यह अचि है) 
इसी प्रकार सवे मनुष्यो संघके दरोक शाब्द वेदम बहुत है, देखिये-- 
विश्व+कूषिः=पवै मनुष्य, सब छरषि करनेवाडे । 
विन्व-चषृणिः= ११ १ , 9 9 .ॐ१ 
विश्वायु ( विश्व+आयुः )= प्न मनुष्य । 
,विश्व+जन्य=पन नौके संबधे उत्पन्न । 
पाच+जन्यपच जनके सं्बेधसे उत्प्च । व्राह्मण, क्षिय, 
वेक्य, शूद्र ओर ॒निषादोकं स्ते बननेवाला 
एक रघ्र | 
विन्व+मानुषः-स्ब मनुष्य बना हज संघ । 
विश्वा+नरः 
वेश्वा+नरः 
सर्व+-पुरुषः पच पुरषे युक्त । । 
। इन सन वेदिक शब्दोका भाव अत्यंत स्पष्ट हे, इपर चयि इनका 
अधिक स्पष्टीकरण करनेकी जवदयकता नही । तथा अयि. देवता 


=पं॑पूणे मनु्योका संघ, अथवा सवका नेता । 


( २९२) 


भि अन्य देवो मंम जो इस प्रकारके शव्दका प्रयोग हज है, 
उनका यहा अधिक विचार करनेकी आक्द्यकता नही ह | जो 
शब्द्‌ अभ्चिसुव्तम आगये है, उनका विचार इपके पूर्वं किया ही 
३ । उम दिये म॑त्रौसे ^“ सर्व-जन-सैष ” की वेदिक कल्पनाः 
पाठकेकि मनम आ चकी होगी । यही संघात्मक अध्रि है, अथवा 
इसको राष्रीय अचि मी कह सकते है । अस्तु । इस प्रकार हरन" 
देखा कि ( १) एक मनुप्य मी अथि है ओर (२) मानवः 
मी एक प्रकारका अचि है 1 यह शष्टही दहै कि, यंदि एक मनुष्य 
अचचिरूप है, तो उसका संघ मी अथिखूप ही होना चाहिये; तथा जो 
संघ अ्चिरूप होगा, उसका एक अवयव मी अथिखूपही हाना चाहिये ¢ 
तात्पयै, मनुष्य ओर मानवप॑व ये दोनो अनिरूप दै । यही, 
५ वैश्वानर अभि ? है । देखिये इस्तका व्णैन-- 
वेश्वानरो महिश्रा विश्वक्रष्टि; ॥ ऋ. १।९९।७ 

« वैश्वानर अधि अपने महत्वे सन-मनुष्य हीं है । ” इससे 
वैश्वानर अथिकी उत्तम कल्पना रहो सकती है । सब मनु्योंका जो 
एक संघ है वही वैश्वानर है । “ विश्व-नर ” शब्द्का अर्थं ^ सन 
--मनुप्य ” रेरा ही डे, वही माव वैश्वानर शब्दे व्यक्त हाता 
हे । इसका ओर वर्णन देविये-- 

( १२ ) जनताका कंद । 
वया इदे अययस्ते अन्ये तवे विभ्वे अभरता 
माद्यन्ते वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव 
जनों उपमिदयतन्थ 1 चर. १।९९।१ 


( २३ ) 


८ हे अभे | ( ते अन्ये अश्नयः ) वे दपर अनि ( ववे) तेरे 
अंदर ( वया इद्‌ ) शखाअकि समानदी दँ । वे सब अमृत अचि 
तेरेषे दी ( मादर्यते ) इषित हेते हैँ हे वैश्वानर अमरे! तू 
८ क्षितीनां नामिः ) स मनुष्यो का कद्र दै ¦ तू ( स्थुणा इव) स्त॑म- 
के समान ( जनान्‌ ) पतन जनताका तू आधार है । " 

अञिका. अर्थं एक मनुष्य ओर वेश्वानरका अथे मनुष्यसंघ । 
ये अथै पिरे बताये ही है । ये अर्थं लेकर इस मंत्रका माव 
निख्न प्रकार हेता ह ! ५ हे मानव संघ ! ये सव मनुष्य तेरी शाखारये 
ही है| तेरे आधारे दी ये सव मनुष्य अमर बने है । तू सब 
जनताका कद्र है । निस प्रकार स्तम आधारं देता है, उस्र प्रकारत्‌ 
ही इन सवका आधार है|” - 

८ १३ ) समाजका अमरत्व । 

संव, समान अथवा राष्ट सव मनुष्यौका आधार है, सवका कद्र 
हे, सबका उपास्य ओर सवका आधार है । सन मनुष्य संघमावसे ही 
अमर होते है । यद्यपि एक एक व्यक्ति मरती है, तथापि जाति अमर 
होती हे । 

संभूत्याऽमृतमश्ुते ॥ वा. य. ४०1११ 

¢ संघमभावपते अमरत्व प्रा हाता है । ”» यही माव पृव्त म॑न्र्मे 
स्पष्ट शब्दंसे कहा है, देखिये--८ १ ) सव अन्य मनुष्य राष्ट्र 
पुरुष की श्ाखाये है, राष्टपुरुष वृक्ष है ओर जनता उस्की शाखार्थे 
केटी हे । ८ २ ) राष्ट; आधारसे सन जनता अमर्‌ है, यद्यपि एक 
एक न्याक्ते मरती है, तथापि राष्ट्‌ अमर्‌ है । ( ४ ) राष्टृदी पतव 


( ष्ठः प) 


जनताको कद्र दै, ( ९ ) राष्टृही सव॒ ननताका ` आधोरस्तंम हे। 
वेश्वानरका अर्थं ठीक समक्षे वेदमंघरेकि अर्थं इत प्रकार सुगम हे 
नाते हँ । वैश्वानरकी उत्पत्तिके विषयं निम्न मनर देिये- 
ते त्वा देवास्ीऽजनयंत देवं 
वश्वानर ज्योतिरिदायय ॥ ऋ. १।५९।२९ 


५ हे वैश्वानर | तुप्ने देनं देव वनाया है, क्योकि तू आर्योकि 
च्यि ज्योति हे । ” मानव संघखूपी यह देव देवकि द्वारा इस्त च्यि 
निर्माण हुभा करि, यह आर्यक स्यि उन्नतिका मागं बतानेवाल दीप 
वने । अर्थात्‌ इसके तेजते अपना उन्रतिका मार्ग आयं॑देख सकते 
है, ओर चर कर अभ्युदय प्राप्त कर सक्ते हैँ । इत्ते स्पष्ट है कि 
सव आरयेकि। अपन रा्टकोद देव मानना चहिये ओर उप्तके स्वाथ 
अपनी उन्नति प्राप्त करनी चाहिये । तथा-- 

आ सूरय न रमयो वासो वैश्वानरे इधिरेऽ्य्रा 
वसूनि ॥ चा पवेतेष्वाषधौीष्वप्छु या मानुषे 
घ्वसि तस्य राजा च. १।९९।६ 
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^“ निस प्रकार सूम किरणे स्थिर है उसी प्रकार इत वैधानर 
अधिपं घन स्थिर है । जो धन पवतो ओपधियों ओर मनुण्योमिं है, 
उन प्तवका तू राना हे 1" 
( १४ ) सच धन संघकादहीदै। 
सतर घन मानवघैवक्राही है । उप्तपर किरी ग्यक्तिका अधिकार 
नही हे । जो धन पवैतेमि, वरा ओर वनस्पतियेम, तथा मनुष्योमिं 


( रष ) 


¦ अथव भूमि आदिम है, वह सव मानवप्॑घकराही है । व्यक्तिके पास 
जो धन ह; वह भी उप्त व्यक्तिको, प्रग आनेपर, संघके चरणापर 
न्योकावर करना अक्दयक है । मनुष्योके पाप तन मन धन जे कुच्छ 
है वह सव नातीका दी है, इप्त स्यि योग्य समय आतेदही प्रष्ठ पुरू 
अपन सवेस्वकी आहूति राष्टूपुरषकी पूना करनेके लि अर्पण कर्‌ देते 
हे | क्या फ वही सर्वर का सच्चा राजा है । देतिये- 


स्वर्वते सत्यश्चुष्माय पूर्वविश्वानराय त्रुतमाय 
यही ॥ च. १।९९.|४ 


( सु+अवैते ) उत्तम हल्च करनेवारे, ( सत्य+इाष्माय › सचे 
-वल्वान्‌ \ नृतमाय ) अत्यंत मनुष्येसे युक्त ( वेश्वा-नराय ) सव 
मानव संघक चयि ( पूः ) सनातन ८ यह्वीः ) बडी प्रद्यं्ता हौती 
हे । ” अर्थीत्‌ नो मानव कवा राष्ट उत्तम इट्ठ करता है, 
सचा व रखता हे ओर संख्याम अत्य॑त अधिक मनुष्येति यक्त हैः 
वही प्रश्नीय हे । इस स्यि राष्टीय उन्नति चाहनेवारछोको चाहिये 
कि? वे ( पु+भनेत्‌ ) अच्छी इठचल करे, ( सत्य+शुष्म ) सचा 
वल प्राप्त कर, ( नृतमः ) अपने मनुर््योकी संख्या अधिके 
अधिक बावे, एसा करनेपेदी उसकी सथेत्र प्रशंसा होगी । तथः 
ओर देखिये-- 


दिवश्चित्ते च्रहतो जातवेदो वैश्वानर प्ररिरिचिं 
महित्वम्‌ ॥ राजा कृष्टीनामसि मानुषीणां युधा 
देवेभ्यो वरिवश्चकथं ॥ =. १।९९।९ 


( रद ) 


८५ हे जातवेद्‌ वैशानर्‌ ! तेरी महिमा बड कते भी अधिक फैरी 
ह) त्‌ ( मानषीणां कृष्टीनां ) मानवी प्रनाओंका राना हं | युद्ध 
त्ही देवोक चि धन देता है । ” 

मानवी संघकी महिमा ससे बडी है, यदी संघ मानवोका राजा 
अथात्‌ सच्चा राना है, यद्धे विनय इस्रीके कारण होता है । राष्टीय 
मावनासे, नातीय महत्वाकाक्षापे, प्रित हौ कर नो युद्ध करते है, उनका ¦ 
ही विनय होता इ । देरके हितके स्यि छ्डनेका उपदेश्च इस म॑स 
सूचितः होता दै । इ प्रकार इस सूक्तम मानव-संघका स्वरूप बताया 
है । यही कैधानर अगि है । इका ओर वणेन देहिये-- 

( १५ ) सघकं पिजयमे व्यक्तिका जय । 
अस्माकमग्ने मघवत्सु धारयानामि क्षच्रमजरं 
सुवीर्यं ॥ वर्य जयेम रातिनं सहधिणं वश्वानर 
वाजमये तवोतिभिः च, ६।८।६ 

४ हें वैश्वानर ये { दमि ( मघवत्सु ) धनिकोमें उत्तम वीर्थ- 
युक्त क्षा तेन धारण कर । तेरे संरक्षर्णोसे हम सब सो अथवा 
दजनारो सेनिकेकि साथ हमद करनेवाडे श्चको मी पराजित करेगे ।” 

मानवसषक्र प्रेमसे ठ्डनेवाखछंको इस प्रकार ब प्राप्त होना 
स्वामाकिकि ही दहै । जो अपने राष्टूहितके ल्यि जागते है, उनतत 

ही राप्ट्की उत्ति हाती हे इस विषयमे कहा है-- 

वैश्वानरो वावृधे जागबद्धिः ॥ ऋ. ७५।१ 

८ मानव संघरू¶अभि जागनेवाखेके द्वारा ही बदता है॥ जो 


,( २७ ) 


लोग अपनी जातीय उन्नतिके च्यि जागते है, वेही अपनी जातीय 
अथवा राष्दीय उन्नति सिद्ध करते है । जस्तु । इस प्रकार सवै 
मनुष्येकि संघरूप अधिका वणेन वेदं है । इतने स्पष्टीकरण से पाठ- 

कोको पता ख्गादी होगा कि, जिसप्रकार एक मनुष्य-विरेषतः परिखा 
मनुष्य-अभ्नि है, उसी प्रकार मानव समान मी अशे है । इसील्यि 

धमैकर्मोमं एक मनुष्यके साथ अथि उपास्नना का सवेष अता है 

अथिकार्य, हवन, आदि धार्मिक विधिर्यौमें वैयक्तिक अथिक्टी उपास्तना 
है । तथा सामाजिक, जातीय, राष्दीय अथवा सामुदायिक अघ्नि पना 

भी सामाजिक अभि की चोतक है, इस सामुदायिक पूना का रूप 

अथिष्टोम, ज्योतिष्टोम, अश्वमेध, वानपेय आदि महान यज्ञम दिखाई 

देता है । व्यक्तिगत अभि तथा स्तामुदायिक अभि जो कुर्म नलया 
जाता है, वह सवके मनौका कद्रीकरण करनेके च्यि ही है । वास्त- 

विक उसका स्वरूप वैयक्तिक ओर सामुदायिक दते जो वेदम॑त्रमें 

है वह उपर बताया ही है । अब वैयाकेतक अगिकी ओर अधिकः 
सोज करनेकी आवश्यकता है, इप्तल्यि निम्न म॑ देलिय-- 


( १६ ) बुद्धिम पहिला अभि । 
अभिं वों देव यज्ययािं प्रयत्यध्वरे ॥ अभिं धीषु 
प्रथमममिमवैत्यभनिं क्षे्राय साधसे ॥ ऋ. <।७१।१२ 
८ ८ १ ) ( देवयज्यया ) देवोके यज्ञपते आपके पाप्न एक अञ्चि 
हे। ८२) ८ अध्वरे प्रयति) यज्ञकी भरगतिमे एक अथि हं । 


( २८ ), 


८ ६. ) ८ धीष प्रथमं अचि ) बुद्धियमें -पहिखा एक हं-।*(-४ ) 
( अर्व॑ति अर्चि ) इ्चल करनेवाले एक अनि है । ( ९ ) (सेत्राय 
साधसे अधिं ) ममिकी प्राप्ति कसनेवाछा एक अथि टं । टन सवकी, 
पूना भै करता ह ” इपत मंत्र पांच प्रकारकी अथिर्योका वणन है | 
नमै एक अचि है, जो यज्ञ कुंडमे प्रदीप देता है । वप्रा अनि 
वड वड अष्वरमें जख्ता रहता हं 1 तीसरा अभि मनुष्योकी बुद्धिर्मे 
` हे, जिप्तकी चेतनासे मनष्य धारणाश्क्तिके काय करता हं । चौथा 
अञ्चि सामुदायिक हर्चर करनेवालमं होता है, इसल्यि इनकी हल- 
चते जनता एक प्रकारकी आग जलती हई दिखाई देती हे । 
पाचवां अग्नि क्षनरि्योमे न्ता है, ओर उपतके कारण वे अपने राजयका 
विस्तार करते रहते ह । इन पांच अधिय पहिले तीन अञि ब्राह्यण्य 
के साथ विरोषतः संवेध रते हैः ओर अके दो अभि क्षि 
योके साथ विष कर वेव रखते है । जो पाठक इस मंत्रकरा विचार 
करगे, उनको %“ अधि ”” राव्दके व्यापक मावका पता ङण सकता 
| हवना आर्‌ यागामं जल्नेवाल्य अभि ओर्‌ हे, मानवी 
वद्धियामं जल्नवादय «^ ज्ञाना ?› उसमे भिन्न है । इष ज्ञानाधिकरो 
परदीप्त करनेकी ओर उस्म ज्ञानके हवनकी ' बिधि भी मिन्नही है। 
ह्च करे सामुदायिक जीवन पेदा करनेवाम तथा राञ्यविस्नार 
करनेवाटे क्त्रियोके जेष्म जो अधि होतार, वह ओर दी 
है । विचार की दृष्टतने इन अग्नियौकी निश्चित कपना करनी चाहिये 
हवना ओर यनम ॑प्रयुक्त देनिवाख अनि सत जानते ही है | 
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(२९ ) 


 इप्तच्यि उसका . अधिक विचार करनेन आवश्यकता नहीं हे ॥ 
द्धम नो अधि रवा ज्ञानाभि वप्तता है उत्ता विचार करना 
चाहिये । इ अभिका स्वरूप ५ चित्‌ » है । तत्‌, चित्‌, आनंद 
यही चित्‌ हे, यही आत्मा नामस परपिद्ध है । इमे स्वरूप का वणैन 
निम्न प्रकार है- 


[9 कस 


(१) द्रीधभींरित्येतत्सर्वं मन एव ॥ वृ. १।५।३ 
(२) धियो योनः प्रचोदयात्‌ । व्‌. ६।३।६ ऋ. ३।९२।१ ०. 
(३) इदियेभ्यः परा यथां अर्थभ्यश्च परं मनः। 
, मनसस्तु पराबुद्धिबद्धेरात्मा महान्‌ परः॥ कठ. ।१० 
(४) इंद्वियाणि पराण्याहुरिंदवियेभ्यः परं मनः| 
मनसस्तु पराबुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ म.गी. ९।४२ 


“८११८ दही) नन्नता, ( षीः) बुद्धिः (मीः) मीति जो 
अमस उत्पन होती दै, यह स्तन मन ही है । (२) नो हमारी 
उद्धिर्योक प्रणा करता हे । ( २ ) इत्यते परे अर्थं हे, जेत, 
मन परे हे, मनसे वुद्धि प्रे है, ओर वुद्धिते महान्‌ आत्मा प्रे ह । 
( ४ > विषयो परे ईद्विय, इद्ियोते परे मन, मनये प्रे वुद्धि 
ओर बुद्धिते पे वही हे । ए उुद्धिके अंदर परंतु वु्धिते पे नो 


# 


(-३० ) 


अभ्नि हे वह आत्मानि ही है । इतकी स्थिति पतायवारे चित्र 
-वता है 1 यदह आत्माभि बुद्धिकी 
वदमि प्रजवित हाता हे । मन आदि 
इद्धया इसीमे विविध ज्ञान-पंस्कारोका 
हवन कर रही है, ओर इप्त प्रकार. 
यह ^ ज्ञानयज्ञ ” चर रहा हे । तु- 
दिके अंद्र जो चिद्रूप परिखा अथि 
हे वदं यही आत्मा है । मनुष्यको 
इसी आत्मािका प्रज्वरून करना चा- 
दिये । यही आत्मशक्तिका विका 
कहलाता है । ॥ 
सामुदायिक हख्चक करनेवारमं 
तथा राज्य बढनिवाछमें जो उत्साही ध च विषय 
कषात्राञ्चि हाता है, वह क्षत्रि्योके 
इतिहासमे सुप्रसिद्धः ह । यह भी 
श्ात्रबुद्धिम वता है, ओर क्षत्रियोको सुस्त रहने नही देता 1 
असतु । ये सन अघन केवट ५ अग *के स्वरूपकेही नही ह, प्रत्युत 
मानवी वुद्धिके ये शक्ति विशेष है । आत्मा बुद्धिकं अद्र वेढा हज 
वद्धि. मन तथा ददधियदिक्रम विशेष शक्तिकी भरणा कररता है ! ्राह्म 
भ्रवत्ति, श्ात्रभरवुत्ति तया अन्य प्रवृत्तिा इसीतसे निष्पन्न होती डे । 
इस ट्थि यही आत्मानि मुर्य है ओर अन्य गौण आभि बहते ई 4 


॥1 





( ११ ) 


. इन सबका मृल बुद्धिम जो परिखा प्रवर्तक आत्मा है, उीमे है । 
इस आत्माधिका ओर वणेन देखिये- 


( १७ ) पहिला मनन कतां अग्नि । 

. स्वं द्यग्ने प्रथमो मनोताऽस्या धियो अभवो दस्म 
होता ॥ त्वं सीं वृधन्नकरणोदु्टरीतु सहो षिभ्वस्मै 
सहसे सहध्ये ॥ चः. ६।१।१ 
८ हे अग्रे | ( त्वं प्रथमः मनोता ) तु पहिला मनन कर्ता हे । 

हे ८ दस्म ) दशेनयि ! ८ अस्याः धियः होता अमः ›) इपर वद्धिका 

हवन कता तृही ह । इं ( वृषन्‌ ) बख्वन्‌ !त्‌ (स्रीं) स्रव 
अकारे ( दुपू+तरीतुः ) पार्‌ हेनेकं छ्यि कठिन ( सहः) बल ( विंध- 
से सहसे ) सन बलवान्‌ श्रुको ८ सहध्यै ) पराजित करनेके च्यि 
रण ( अक्ुणोः ) करता है । " 

इस म॑त्रमं “५ अशनि” का विशेषण ^“ मनोता” -है| श्री 
सायनाचार्य इ शाब्दका अथै--देवानां मनः यत्र॒ उतं संबद्ध 
भवति तादृशः ” अर्थात्‌ देर्वोका मन निप्म संधित हाता है” 
शेषा करते है । देव शव्दका एक अथं इदियगण है । दद्रियौका 
मन आत्मामं संबंधित होता है, इस्तका सचित्र वणेन इ से पू 
कियारी ह । इसे स्पष्ट होता हं “ मनोता अभि" वही आत्मा 
हं फे, जिसे मन आदि सब इद्धियां संबंपित हती हें । इस विषयमे 
रेतरेय ब्राह्मणमें निम्न प्रकार कहा हे-- 


अप 


स्वं ह्यत्र प्रथमो मनोतेति ।.... तिस्रो वै देवानां 


(३२ ) 
अनोतास्ताङ् हि तेषां मर्नास्योतानि । वाग्वे देवाना 
मन्तेता, तस्यां हि तेषां मनास्योतानि। मैव देवानां ` 
मनोता, तस्यां हि तेषां म्नास्योतानि । अर्धिवि देवानां 
मनोता, तस्मिन्‌ हि तेषां मनास्योतान्यभिः सवं मनोता; 
अक्रौ मनोताः संगछन्ते ॥ ` दे.त्रा. २।१० 
५ देवकि तीन मनोता है । वाणी दर्वेकी मनोता है क्योकि 
उक्तम देवोका मन संधित होता है। देवकी मनोता है क्योकि 
उसमे उनके मन संधित हेति है । अयि देवकी मनोता है क्येकिः 
उसमे सव देवकि मन संवधित हेति है । अमि ही सव मनोताहै 
क्योकि अधमे दी सन मनोता संगत हेति हं । ' अभि सूये आदि 
देवोका सनष नसा परमात्मासे है, उती प्रकार वाणी नेत्र कणे आदि 
इद्धियौका संवेथ शरीरमं जीवात्माके साथ है । दोनाका तात्पयै यही हं 
कि, देवोका आत्मनि से नित्य स्वध हे । यही आत्मानि अत्यंत 
वलवान्‌ हे ओर सन शत्रुभंको दूर करनेकी अनिवायै शक्ति अपने 
अंदर धारण करता है । सरव वटवो से यदं अधिकं वलवान्‌ हैः 
ओर इप्के समान किप अन्यका वल नहीं है | अपने आत्माका यह्‌ 
साम्यं ह, यह विश्वास हरएक वेटिकथर्मीं मनुप्यके अद्र स्थिर 
सोना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक पाणि अंदर यह शक्ति वियमान है-- 
( १८ ›) मनुष्यमें अभि । । 
अयमिह परथमो धायि धातुभिर्होता यजिष्ठो 
अध्वरेप्वीड्यः ॥ यमप्रवानो भृगवो विरुरुचु- 
नेषु चिं विभ्वं विशे विशे ॥ ऋ. ४।७]१ 


१२) 


¢ यह्‌ ( प्रथमः ) पिडा ( हेता ) इवनकतां. यज्ञे अ्य॑त् 
पृञज्य धाताओं द्वारा यहां रखा है । निप्तको ( अप्नवानो भगवः ) 
कम॑ वुक भृगु ८ विरो विशे विम्बं ) प्रत्येकं मनुष्यकेच्यि विरेष 
प्रमावसंपन्न ओर ८ वनेषु चितं ) वैदनीय पदारथमे विरक्षण देखकर 
८ विरुसचुः ) विदेष तेजस्वी करते रहे । ” अथीत्‌ यह अचि प्रत्येक 
मनुष्यमे है ओर विरोष प्रमावंते युक्त है । यदपि प्रत्येक मनुष्य 
टाप है, तथपि उसकी आज्खतिके अनुप्तार यह आत्मा तुच्छ नहीं 
है । च्यते श्टे प्राणीममभी यह विशेष प्रभावयुक्त है ओर से 
परिख पूजनीय ह । मन॒ष्यके जीवनम इप्त आत्मराक्तिका विकासि 
करनेकाही मुख्य कतव्य है । प्रत्येकं मनुष्यमें जो आत्माश्चि है उप्तका 
उत्तम ओर स्पष्ट वणैन इस म॑तमे हुआ है । मत्य॑मन॒ष्योमं जो 
अमर्‌ तत्व हे वह यदी है, यह वात निम्न मेत्मे देलिये-- 


( १९ ) मत्यमिं अमत अभि। 


अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमतं 
मर्त्येषु । अयं स जज्ञे धव आ निषत्तोऽमर्षं 
स्तन्वा वधंमानः ॥ च. ६।९।४ 


~ ५ ( अय प्रथमः होत। ) यह्‌ पिडा हवनकर्त है, ८ इम पद्यत › 

इसको देलिये, ८ मर्व्यषु इदं अगतं ज्योतिः ) मत्येमिं यह अमर ज्योति 

है, ८ सः अयं धरुवः ज्ञे ) यह स्थिर प्रकट हुआ है, ८ तन्वा सह 

वधमानः अमत्य ) शरीरके साथ बढनेवाद अमर -( आनिषत्तः ,) 

प्क हुभा है|” इम स्पष्ट शाब्दो कहा हं [के यहं ( मत्यपु 
आरै 


(३8 ) 


अमृत ज्योतिः प्त९;8 20६ पाता 770 6 7०8] फला ) 
मर्त्यम अमर तेन है । मरण धर्मवछे देहम यह एक न मरमेवाल्ल 
तेन है, इसका वणेन गीतम देविये-- 


अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥ 

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २०५ 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति 

नरोऽपराणि ॥ तथा शरीराणि विहाय जीर्ण- 

न्यन्यानि सयाति नवामि देही ॥ २२॥ 

देही निव्यमवध्योऽयं दहे सवस्य भारत ॥ २० ॥ 
म. गी. र 

५ कहा है, कि जो शारीरका स्वामी ८ आत्मा ) नित्य अविनाशी 


ओर अत्य है, उसे पराप्त हेनिवछे ये शरीर नाशवान्‌ है | अत 
एव हं भारत 1 तू युद्ध कर ॥ १८ ॥ यह आला अन, नित्यः 
शाश्वत ओर पुरातन ई, एवं शरिका वध हे नाय ते मी मारा 
नही जाता ॥ २० ॥ निस प्रकार कोई मनुष्य पुराने वख्रौको छोड- 
कर नये ग्रहण करता है, उरी प्रकार देही अर्थात्‌ श्वरीरका स्वामी 
आत्मा पुराने क्षशिर त्याग कर ॒दुप्तरे नये शरीर धारण करता है 
॥ २२ ॥ सवके रारीरमं यह्‌ शरीरका स्वामी सर्वदा अवध्य अयत 
कमा मां वेष न कया जानवाछाह॥ ३० ॥ 


( ३५ ) 


यह गीताका कथन पूर्वोक्त मंत्रके कथनकादी विस्तार हं 1 

पत्यो यह अमर ज्योति रै । ” इस बातकी सचाई हर एक 
सनुष्यके अनुमवमे भी है । अनेक शाख यह बात कहं रहे ह । 
वेद कहता है कि, ८ इमे पद्यत ) इप्तको देलिये । इस आत्माकी 
ज्योतिका साप्नात्कार करना मनुप्यका कर्तव्य है । मनुष्य अपने 
आपको शरीर रूप समञ्चकर मरनेवाखा न समञ्चं, परंत॒ आत्मरूपसे 
अपने आपको अमर समञ्च ! वेदका यह उपदेशा विशेष रीति देखने 
योग्य हे । वेद्‌ कहता ह किं, यह ५ ध्रव ? हे । इघीका वर्णन 
चेदम अन्यत्र “ स्थाणु, स्कंम, स्पूण » आदि नामो किया है । 
इस मंन्नमं “ अमत्य; तन्वा वधेमानः । " अयात्‌ ^“ यह्‌ अपर 
शरीरके साथ बढता है, » देता कहा है, इसका तात्प यह है किं 
“यहु अमर होता हुजा भी म्यं शरीरके साथ वढता द । ” यहं 
वताता है कि, यह आत्मा ही है । अनर अमर ओर अजन्मा आत्मा 
जीणे होनेवारे, मरनेवारे ओर जनको प्रप्त हेनेवाले शरीरके सथ 
चडता है, अथवा रेप्ा दिघरा देता है कि, यह राररीरके पाथ बढ़ 
रहा है । वास्तविक तत्वज्ञानकी द्मे देखा नाय तो न यह शरीर के 
साथ जन्मता है, न जीण हता है ओर न मरता हे । प्रतु सामान्य 
ष्टिम रेप्ा माप्तमान हो रहा है । इपर सायन माप्य देखिये-- 


. (२० ›) जाठराग्नि । 


मत्वैषु मरणस्वमावेषु शारीरेषु अम्रतं मरणरहितं 
= ] योरि एद वतत [क्‌ 
इद्‌ देश्वानराख्यं ज्योततिः जाठररूपेण वतते । अपि 


(३६ ) 


` च सोऽयमग्निः धवो निश्चल आ समेतान्निषण्णः 
खरव्यापी अतषवामत्यों मरणरहितोऽपि तन्वा 
शरीरेण संबंधाजन्ञे ॥ च, सायनमाष्य ६।९।४ 


- «« मसेवाठे श्रीरोमिं मरणधमेरदित वैश्वानर नामक तेन जढ- 
रा ख्यते रता है । यह रुव सकैव्यापक अमर होता हुआ ओः 
छारीरके संबंधसे उत्पन्न हेता है ” अस्तु । यह म॑न॒ मर्त्योमिं जो 
अमर अचका स्वरूप है, उप्नका स्पष्टीकरण कर॒ रहा हँ । यही 
वेदुप्रतिपा्य मुख्य अचि है । श्री. सायनाचायं पृते मंनरोक्त `अ्चिको 
जाठराधि कदते है, तथा निश मंम मी उनके मतस्ने जाठरासिः- 
काही वर्णन दै-- 
मथीदयदीं विष्टे मातर्व्का होतारं चिश्वाप्सुं 
विश्वदेव्यम्‌ ॥ नि यं दधुमनुष्याछ विश्च स्वणं 
चिच्ं वपुषे विभावं॥ त, १।१४८१ 
सायनमाष्य-देवा; मनुष्यापु मनोरत्यमतासु विक्षु प्रापु प्राणिषु 
वपुषे स्वरूपाय शरीरधारणाय जाठरायिखूपेण निदधुः स्थापितर्वतः ॥ 
८ ( होतारं ) इवनकतौ ८ विश्व-अप्षं ) विश्वरूपी; नानारूप 
धारण करने ८ विश्वदेव्यं ) सव देवप युक्त ( ई-एनं ) इस 
अत्मापिको ( विष्टः मातरिश्वा ) व्यापक प्राण ( मथीत्‌ ) मंथन 
उत्पच्न करता दै १ (यं ) जिसको देव ( मनुप्यासु विश्च ) मानवी 
मनुमे ( वपुपे ) शारीरिक स्वरूपके च्य ( निदधुः ) धारण कसते 


( ३७ ) 


ड । (न) निपप्रकार्‌ ` ( चिं विमावं स्वः ) विचित्र प्रभावशाली 
दीप घर्म रखते है ।” । | |ॐ 
~ शरीर रपी धरम यह आत्माका दीप देवेनि जगाया है । देलिये 
ङस दीपफो भर इतका प्रकाशा कैलाहूये । यद्यपि श्री सायनाचायै- 
जीके मत्से ये दोनों मंत्र जाठरामिका वणेन कर रहे दै, तर्थापि इस 
विषयमे मतमेद होना संमव है । ऋ, ६।९।४ यह्‌ मंच पिरे दिया 
ही है ! इप्रका अथ श्री. स्वा. दयानंद सरस्वतिजीने आत्मा परमा- 
त्मापरक ख्गाया ह । म॑त्रका स्पष्टार्थं निदेह आत्माकाही माव बता 
रहा है । यहा श्री. सायनाचार्यनीका मत देनेका उदेरय इतनारी है 
कि; ये मी इप्रका अथे आग नहीं करते, परंतु ^“ मयुष्यकी पाचक 
शक्ति” कर रहे हँ । परिरेपते दी हमारा कथन रहा है कि, अका 
सुर्य माव मानवी शरीरम दिखा देनेका वेदकरा म॑तव्य है, ओर वह्‌ 
वेदम॑त्रोमं विविध प्रकारके वर्णनेप्ि बताया गया हे । मान रीनियि 
"के, उक्त मंत्रोमं पाचक जाठराथिक्रा वणन हे, परंतु विचार करनेपर 
उप्तके पीछे आत्माका अस्ित्व माननाही पडमा, क्यों किं वह आत्माही 
इपर शरीरम समर कायै कर रहा है, वही कानमे सुनता ओर आंखे 
देखता ₹ै, उसी प्रकार वही पेम अन्नका पचन कर रहा है । वही 
बाणीके मूर है ओर शब्द्‌ बो रहा ईै, देखिये--- ‹ 
( २१ › बाणीके स्थानम अग्नि 
जोहू्ो अग्निः प्रथमः पितेवेव्टस्पदे मनुषा 
यत्समिद्धः । भियं वसानो अग्रतो षिचता 
मरभजेन्यः श्चवस्यः स वाजी ॥ - ऋ २।१०।१ 


( ३८ ) 


4 ( जोहूत्रः ) उपास्य असिं ( प्रथमः पिता इव ) पहिला पिता 
जप्ता जो हे वह ( इ्छः पदे ) वाणीके पमि ( मनुषा समिद्धः) मनुप्यने 
प्रदीप किया है । यह ( श्रियं वप्तानः ) शोभा देनेवा अमर ( वि- 
चेता ) विरोष चैतन ( मभनेन्यः ) शुद्धता करनेवाल्य ८ श्रवस्यः ) 
परिद्ध है ओर वही ८ वाजी ) बलवान्‌ ह | ” 

वाणि पदमे, वाचाके मू स्थानम यह अमर चेतन अधि हे | 
य सवसरे बख्वान प्रेरक है । विरोष चेतन, विरेष चित्तसे युक्त ` 
अथवा चित्स्वरूप यह अशि है । चित्स्वरूप होनेमे यदी आत्मा है, ` 
यह वात सिद्ध होती है । आत्मा चित्छरूम अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूप है 
ओर वही वाणीके पदक मूखमे विरानमान देता हे । क्यों फ यही 
“ आतपा बुद्धिके साथ परकर मनके द्वारा भ्राणको संचारित 
करके नाना धकारके शब्द उत्पन्न करता है । ” ( पाणिनी-रिक्षा ) 
यह वणेन यहां देखनेसे मंचका माव स्पष्ट हो नाता है । ओर 
देख्ियि-- । 

( २२ ) दिव्य जन्म कतां अभि । 
दधुषा मृगवो मारुषेष्वा रथिं न चारु सुहवं 
जनेभ्यः ॥ होतारमग्ने अतिरथ वरेण्यं मिच्च 
न हों दिव्याय जन्मने ॥ ऋ. १।९८।६९ 

५ हे अग्रे भगु ( दिव्याय जन्मने ) दिव्य जन्मके ल्यि ( चार्‌ 
रथं न ) उत्तम्‌ धनके स्मान ( मानुषेषु ज दधुः ) मनुप्येमिं धारण 
करते रहे है | एसा त्‌ ( मितं शेवं न ) सेवनीय मित्रके समान, 


( ३९ ) 


` ( होतारं › दाता ( अतिथे ) जिसकी आने जानेकी तिपि निशित 
नहीं है एसा ८ करण्यं ) श्रेष्ठ है 1 ” 


` दिव्य जन्मकी प्रास्िकी इच्छे श्रेष्ट खोग मनुर््योमं इस अच्क 
धारणा कसते है । इसकी धारणा करनेते वह संतुष्ट होता है ओर 
उनका जन्म दन्य करता है । यह अधि वैसा धारण किया जाता है 
कि, जेरा अत्यंत श्रेष्ठ धन धारण करते है । मनुष्यमें सने शरेष्ठ धन 
विवा (रयि ) ध्रष्ठ शोमा “ आत्मा " ही है । यदि इत मानवी 
शारीरम आत्मा न रहा, तो अन्य धन ओर अन्य शोमायँ कुछ भी 
कार्यं नही कर सकतीं । निप्तसे धनका धनपन रहा है ओर जिसकी 
सोमास शोमा सुशोभित हो रही है, वही सचा धन ओर्‌ सची शोभा 
हे । यही धनका धन आत्मादी है । सव जानते ही ह कि, यहं 
आत्मा « अ~+तिथि ” है, क्योकि इप्रकी शरीरम अनेकी ओर 
\ शरीर स्मेडकर चङे जानकी तिथि निश्चित नहीं हे । यही सेवा करने 
योभ्य सचा मित्र है, क्यो यदी सनका मान्य कर रहा हे । 
इसव्यि इप्तकी शाक्तिकी धारणा सबको करनी चाहिये । क्योकि 
इसकी शक्तिका चितन करने ही अपनी शक्तिका विकाप्न हो सकता 
हे । कोई अन्यमाग नहीं । इसकी धारणा करनेते शक्तिकी वृधे 
होती ३, इप्का कारण यह है कि, यह उपाप्तकको विलक्षण शक्तिर्या 
देता हे, देकियि- 
| ( २३ ) शक्ति प्रदाता अश्रि। 
काणा रुद्रोभिर्व्ाभिः पुरोहितो होता निषत्तो 


1 
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.रयिषाठमत्य; ॥ रथो} न विक्ष्वंनसान आयुषं 
व्यानुषग्वायां देव ऋण्वति ॥ ऋ. १।९८।३ 
 ( वमिः द्दरेमिः पुरोहितः ) वसुओज ओर रुदरोनि जिसके अग्र 
माग में रखा है, इस प्रकारका यह ( क्राणा ), कर्ता, (होता ) दाता; 
आद्वाता, ( निषत्तः ) व्याप्त, ( रयितषाट्‌ ) धन के साथ रहनेवाख; 
८ ज-मत्यैः ) अमर्‌ देव (रथो न ) रथ के पतमान ( विक्षु आयुषु ) 
प्रनाजनोमे ( चछनक्तानः 9) आगे वढनवाख भरक ( वायाभे >) विविध 

शक्तियां ( आनषक्‌ वि ऋण्वति › प्राप्त कराता हं । 

इस म॑त्रम रक्तिप्रदान करनेका गुण सष्टताप्वैक कहा है । नो राक्ति 
इसे मिट्ती है, वह साधारण राक्ति नही है, परत रेसी विरक्षण 
उक्ति हेती है फ, जो सव ( वायै) शरुओंका निवारण 
कर सकती है । जो शक्ति रारीरमें उत्पन्न हेनेपे मन॒ष्य अपने सव 
प्रकारके रान्रुजको दुर्‌ भगाद्िता हे । सव अन्य रक्तियोपे “आत्म- 
राक्ति" ही सवप विरोष प्रमावराटी हेती हं | आत्मशक्ति के 
द्वारा अन्य राक्तियोका उपयोग करिया जाता है, तथा आत्माकी 
दुवर्ता हेनेपे अन्य रक्तया कुर्मी कायं नहीं कर सक्ती; 
इतनी इस शक्तिकी योग्यता है, आर यदी शक्ति आत्माचिते प्राप्त 
इता ह | 

( २४ ) पुरोहित अग्नि । गणराज । 

इस म॑मे ५४ पुरोहित "” शब्दके अर्का निश्चय हुआ हें। 
५ पुर्‌+दित ” शब्दका अथै “ अग्रमागमेँ रा हुआ, अपरप्तर, 
भ्रमु, मुलिया ” है ! इसत अका स्वीकार करनेमे ्रश्च उत्पन्न दे 


( ४९. ) 


सकता है कि, यहं श्रिनका अग्रे्र है, किन्हनि इस्तको अग्रभागे 
अथवा मस्य स्थानम रखा है, किनकी यह , मुच्िया हे १ इत्यादि 
रभोका उत्तर इस स॑रम दिया गया है=( वसुभिः रदरेमिः पुरोहितः) 
वपु तथा रुदर दे्षेनि इको अपना अग्रेपतर अथवा मुखिया बनाया हे । 
वपु रुद्र ओर आदित्य ये “ गणदेव ” हँ । गण्डेव वे हेति हैँ कि, 
जो अपने संघेमै रहते ह ओर सेधप ही कार्यं करते है । संघ शक्तिका 
महत्व इन “« गणदेवों ” के द्रा बताया नाता है | गणेरवो के 
` -त्येक संका एक मुलिया होता ही है, ओर उस मुखिया को 
« पुरो-हित ” कते है, क्योकि गणोके सब घटकं द्वारा वह 
स्वीकृत होता हे । यह एक प्रकारकी “ गण-राज-संस्था » ३ै 
नो वेदिक मंम वणेन की है । इका व्यापक स्वरूप वतानेके 
स्यि यहां स्थान नहीं है, तथापि इतना . कहना आक्छ्यक है कि, 
इतके मुखिया को जेता, ¢ पुरो-दहित ”? कहते है, , उपी प्रकार 
“ गण-राज, गणपति, गणेश" आदि नाम होते है । ओर इस्तकी 
अनुमतिके विना कोई गण कोई कार्यं कर नहीं सकता । प्रत्येक 
कारमं इपतको बुलाया जाता है, इसका सत्कार क्रिया जाता रै ओर 
इप्तकी अनुमतिते दी सब काय किये जाते है । यद्यपि गणके प्रत्येक 
न्यक्ति को अपना मु्िया चुननेका अधिकार होता ३ै, तथापि , मुसिया 
चुननेके पश्चात्‌ मुद्षियाका अधिकार स्ैतापरि होता है । 

इष त्रम वसुगुण ओर रुद्रशण का नाम आया हे । भध्यात्म- 
ष्टिम «५ रुद्र ” नाम प्राणोका है । पचप्राण ओर पच उपप्राण नख्कर 
दप प्राण मानवी शरीरम कार्य करते हैँ ।, यदी प्राणगण, सि्‌ स्य 


( ४२ ) 


गण है । स्यूल शक्ियोके अर्थात्‌ पृथिवी आप तेन आदिककि 
गणका नाम «+ वसुगण ? हे । इन दोनों ग्णोका अग्नेर मुलिया 
आत्मा ही ह । इन दोनों गर्णकि सज देवता्जंनि इस आत्माको री 
अपना मुखिया बनाया है । सव कायं करनेके समय ये सव देवगण 
इप्तको अपने अग्रमागमें रखते है, ओर इीसे शक्ति ेकर काय करते 
है । यह पुरोदित का माव पाटर्कोकी यहां ठीक ध्यानम धरना चाहिये \ 

यह अमर्‌ आत्मदेव सन अन्य देवताओंका अग्रे्तर है ओर सेन 
प्रनांमिं बैठ हुआ उन सनको विरुक्षण शक्ति देता है । इस ट्टे 
इस म॑त्रका विचार करनेपर आत्माधिकी ठीक ठीकं कल्पना आ सकती 
है 1 इप्रीका ओर वणेन देलिये-- 


( २५ ) हस्तपाद दीन गुह्य आश । 

ख जायत प्रथमः पस्त्यासु महौ बुधे रजसा ` 

अस्य योनो ॥ आपाद्शीषो गुहमानो अन्तायौ- 

युवाने वृषभस्य नीच्छे॥ ११॥ भ शर्धं आतं प्रथमं 

विपन्यं ऋतस्य योना वृषमस्य नीरे ॥ स्पार्हो 

युवा वपुष्यो विभावा सप्त प्रियासोऽजन्यंत 

वृष्णे ॥ १२ ॥ ई ४।१ 

« ( स॒ प्रथमः ) वह पिला ८ पस्त्यासु जायत ) प्रनाञंमं हुआ 
है । तया वह ८ अस्य महः रनघ्तः बुधे योनो ) ईस महान अतरिक्षके 
मूर स्यानं होता हे । यह्‌ ८ आपाद-शीषौ ) पांव प्षिर आदि जव- 
यवो रहित ( अतःगुदमानः ) अदर गुप्त है । यह ८ वृषमस्य नीडे) 
वी युक्त पुरुषके स्थानम ( आ योयुवानः ) स॑वटनाका काय करता है 


( ४३) 


सैमेकन का कार्य करता है । » इस म॑जका तात्पर्यं यह है कि, सनः 
देवेमिं अत्य॑त प्राचीन तथा सबसे परिखा यह देव है, इस्र॒ महान 
अवकारामे इसका स्थान है । न इको हाय हैँ ओर न पाव सिर 
आदि अवयव है, अथीत्‌ यह अराररी निराकार है, ओर सत्रके अद्र 
गुप्त अथवा व्याप्त है] श्ञरीररहिते हेनिके कारण ही यह्‌ निरवयव 
हेनेपे सवम म्याप्त ओर अव्यक्त । है बलवान्‌ मनुष्यके अद्र यह 
पमिश्रणका कायं करता है, अर्थात्‌ निभैल्के अद्र यह भेदन का कार्य 
करता हे । « नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ' ( मुं. ३।२।४ 
यह आत्मा बल्हीनको प्राप्त नहा हता, यह तत्वज्ञानका सिद्धांत दही 
हे । निश्वयपूषैक दढ अनुष्ठाने ही इपकी प्रापि होती है । ओर 
निप्र समय इप्तकी प्राति होती है, उप्त समय उत्त मनुष्यकी शक्ति, 
शोमा ओर योग्यता बढ जाती ३ । 

^ ( ऋतस्य योनो ) ऋतके मुल कारणम ( वृषमस्य ननि ) 
बरवान्‌ के स्थानम (प्रथमं विपन्यं ) पाहिरे ज्ञानीको (शर्धः प्र र्व) 
तेन ओर बर भ्रात होता है । यह ( सपाः ) स्पहणीय, प्राप्त करने 
के इच्छा करने योभ्य, युवा ८ वपुष्यः ) देहधारी, ८ विमावा ) 
प्रभाव युक्त हे । ८ वृष्णे ) इस बल्वानके चयि ८ सक्त प्रियासः )- 
सात प्रिय देव ( अननयंत ) उत्पन्न करते है । ” 

इस मंत्रके अन्य शठ पूवे ठेके अनुप्तार सुगमताते ध्यानम 
आप्तकते हे, इस्ल्यि उनका विरेष वर्णन करनेकी यहां आवरयकताः 
नही हे । पूव मनम “अ-पाद्‌-शीरषं » हस्तपाद आदि व्यव हीन दै 
देषा वर्णन है, परंतु यहां इस म॑मे « पुष्यः ” शरीरथारी है, रेसा- 


( 88 ) 


हैः यद्यपि इममे परस्पर विरोध दिखाई देता है, तथापि विचारकौ 
दषस इसमे कोई विरोध नर्द हे । क्योकि यह आत्मा यद्यपि वसततः 
दारीर रहित है तथापि इस ररीरफो धारण करनेवाला यही है } दष 
स्यि दोनों शव्द दस आत्मामं सुगत हेति है । इस आत्मासेही इ 
शरीरम तेन, वर वीय आदि होता है, इसीय्यि इसके विषयमे सव ही 
प्राणी हार्दिक प्रेमभाव रखते है | सवकरो ही यह प्रिय है । इ म॑ 
म॒“ सात प्रिय देव इघ्तको प्रकट करते ह” णएसा नो कहा हे; 
इका स्पष्टीकरण इस टेक अंतिम भागमं होगा । वहांही इतत 
को पाठक देख सक्ते हं | ( सप्त ) सात प्षख्याका महत्व क्या ह, 
इसक्रा पता वहांही पठरकोको ठग सकता है । अप्तु | इतत प्रकार 
इस गुह्य अनिका वणेन वेदमं्रमिं दे । इते स्पष्ट हेता है कि, य 
अत्मा ह्धयाकारामं सत प्रनाओंके अद्र गृह्य रीतिसे विराजमान 
हं । तात्पये “ अभे ” शब्दम केव आगः काही भाव नह्‌ 
चिया जाता, परंतु प्रकरणानुपरार अन्य अर्थं भी इपर शब्दस व्यक्त 
हेते हँ । इप्तका अब ओर एक विढक्षण रूपक देखिये-- 
( २६ ) वद्ध नागरिक । 
अधा हि विक्ष्वीञ्योऽसि पियो नो अतिथेः ॥ 
रण्वः पुरीव जयः स्नुनं चययायः ॥ ऋ. ६।२।७ 
(अधारि) ओरत्‌ ८ नः प्रियः अतिथिः ) हमारा प्रिय अतिथि 
तथा ८ शक्ल ईड्यः असि ) प्रजा्ओमिं पूजनीय है । जेसा ८ परि जयं 
रण्वः इव ) नगरम वृद्ध पुरूष रमणीय हेता हं, अथवा ( सूनुः न 
त्रययाय्यः ) जैत्ता पच संरक्षणीय होता है। 


( ४५ ) 


` नगरमे जो ससे वद्ध बनभ होता ह, वह सनको वंदनीय होता 
हे, इपी प्रकार यर' इस शरीरख्पी नवद्वार पुरिम बहुत समय 
से रहनवाडा सबसे प्राचीन पवन हेनेषे सबको पृज्य हे. | तथा 
घरमे जप्ता बारुक सवके संरक्षणीय होता हे, वप्ता यहां इप्त शरीर-- 
रूपी धरम यह बाटकत्‌ ही है, ओर इसच्यि इसका संगोपन 
करना ओर इसंकी से रक्तियोका विकाप्त करना सबको उचित है । 
(वेनो उपमाओम एक विरोष बात बताई हे कि, यह स्वयं अराक्त हे, 
जर इत व्यि दृप्रोकी सहायताकी ञपेक्षा करता है । यद्यपि 
वृद्ध मनुष्य पूज्य होता है, तथापि तरणोके साथ उर्तकी रक्तिका 
-मुकावटा नहीं हो सकता । तथा यचपि वाक सुकृमार होने सबको 
प्यारा होता हे, तथापि तर्णोंकी अपेक्षा वह अराक्त ही होता है | 
यदपि वृद्ध ओर वालक अशक्त हेते है, तथापि बद्धम अनुमवकी 
शक्ति दोनेमे वह पवको वंदनीय होता है, ओर वाल्क सुकुमार 
हेनिपते तथा सव राक्तियाको बीजवत्‌ अपने अद्र धारण करता हे, . 
इसि. सबको प्यारा होता है । आत्मा इस्त शस॑रके जन्मे पहिले 
विद्यमान था इप्तव्यि ररीरपे वृद्ध है ओर उसकी संपुणे शक्ति- 
यौका विकाम हेनेवाखा है इपर कारण वह बालकवत्‌ ही हे । तथा 
यह आत्मा जी कार्य -करता ह, यद्यपि अपनी शक्तिमे करता है 
तथापि इद्वियोदधारा कराता है, इसच्ि इद्वियोकी सहायताकी अपेक्षा 
रहनके कारण वह वृद्धवत्‌ अथवा बख्कवत्‌ दूपरेकी सहायता 
चाहता हं । ये सब्र खूपकके माव यहा देखन योग्य ह । असक 
रूपते यह आत्माका माव यहां बताया है । असिक चिनगारी छी 


(-8६ ) 


-हेनिके कारण जी उसकी रक्षा करनी आवदयक हेती है, परत 
अनुकूल परिस्ति प्राप्त होनेके पश्चात्‌ वही चिनगारी बडे दावानर 
-का सद्ररूप धारण करती डे, ओर बडे धुरंधर श्चओंको मी ढराती 
डे, उसी प्रकार यह आत्मा प्रारंभरमे अपने अदर सव शक्तियां बीन 
-खूप धारण करता है, उस समय बडा अदाक्तसा प्रतीत होता ३, पर॑ । 
अनुकर माता पिता; गुरू, मित्र॒ आदिकी परिस्थिति प्राप्त हनेके | 
पश्चात्‌ जिन्न स्मय यह्‌ आत्माका “महात्मा? वनता ह, तव यही 
सबको पूज्य हेता है, ओर इसके तेनते इष्के शघ्रुभी डरने द्म 
नाति है । इम प्रकार अग्निक साय इप्त आत्माकी समानता देखने 
योग्य है । इसका ग्रहण कैमरे किया नाता है इस विषयमे निग्न- 
-संच देव्ि-- 
( २७ >) प्रजामें दृवताका अजुमव । 
अग्ने कदा ते आनुषग्भुवदेवस्य चेतनम्‌ ॥ 
अधा हि खा जभूभिरे मतांसो षि््वीडचम्‌ ॥ 
ऋ. ४।७।२ 
४५ अने ! जव तुन्न देवताकी चेतनता हई, तव ॒ही नुन्ने सब 
रत्येने ( विभ ईड्यं ) सव प्रनाओंमं पूननीयको ( जगुमिरे ) धारण 
करिया । » अथीत्‌ जव तेरे चेतन्यका प्ता ख्गा, तव मनुष्यने तेरा 
ग्रहण किया } आत्माका ग्रहण उस्न समय होता है कि, जब आत्माकी 
चेतनदाक्ति का पता खग जाता हे } विचारश्ीक मनुष्य पारि शरीरम 
अनुमव करता है किं ईस एक चेतन चाट्क शक्ति है, तत्पश्चात्‌ 
उसकी खोज की नाती हे, ओर उस्तका महण करनेके च्यि अनु- 


( ४७ ) 


छान पूर्वक साधन होता है । इप्तके पश्चात्‌ उसका महण 
हो जाता है। यह उसकी तिम उन्रतिकी सीमा है। इसका 
वणन देलिये-- 


( २८ ) न दबनेवाखा । 


स मानुषीषु दृव्छमो विक्षु प्राकीरमत्यंः ॥ दूतो 
विश्वेषां भुवत्‌ ॥ ऋ. ४।९।२ 


८ वह ( मानुषीषु विक्षु ) मानवी प्रनाओमिं ( दमः दुर्दमः ) 
न द्बनेवाख ( अमत्यैः ) अमर ॒( प्रावीः) प्रकट हु है, वह 
सनका दूत होगया हे । > इतके पूवे एक मंतरमे कहा है कि, यह 
बुद्धे समान अथवा बाख्कके समान है । यह प्रारंभिक अवस्था थी 
इपर प्ररमिक अवस्थामे इसका बचाव करना आवश्यक होता हे । 
परंतु निस्र समय यह अपनी शक्ति्योके उत्कषके साथ प्रकट हो 
जाता है, उपर स्मय यदी ( दूछमः=दुदमः ) न दुबनेवाड्य हो जाता 
हे | कितनी भी शक्ति शच्चकी ही, उसके दबावसे यह दबा या नहीं 
जायगा, इतनी, प्रच॑ड शक्ति यह प्राक्च करता है । इसन मंत्रमे एक 
विशेष बात कही र, वह यह है कि; यह आत्मा ( माञुषीषु वि 
दूकभः ) मानवी प्रनाओमिं ही यह न दननेवाला बन जाता है, यह 
अवस्था उसको मानव योनी ही प्राप्त हेती है, पड़ापक्षीयांकी योनीमे 
इपर प्रकार उन्नति यह प्राक्च नहीं कर सकता । इस्त विधानत इस 
अपिका आत्मा दी स्वरूप है, यदह बात निथवित होती है, क्योकि 
आत्मके विकाप्तकी कर्ममूमि या कुरकषे् यह मानव योनी ही है । 


( 8्ट ) 


अन्यत्र रेता -पुरपाथं नहीं हो सकता 1 यह सवका “* दूत “ इ निपत 
समय श्रद्धामक्तितरे इप्तको कहा जाता है कि, यह काये रेषा करो, 
तो यह वैसा वना देता है । ‹ मानस चिकेत्सा ` से जो आर्य 
पराप्त होता है, वह इसी आत्माकी निनशाक्तेते हता है! ४ हे 
आत्मदेव ! तुम मुने आरोग्य दो, इपर अवयव नीरोगता करो ” रेप 
किधाप्पूर्वक कहनेते उपकी शक्ति वहां इष्ट॒कार्य॑कर देती है । 
इको कहने यह वैसादी कर देता है, इप्व्यि इप्तको आज्ञाधारक ` 
^ दूत ” कहते हे । अभिरम टूत के विपयमं बहुत वणैन है !- 
परप्ंग विदोषपते भित्र भिच्र प्रकारका माव उप्र वणनमें हे, तथापि उनमें 
एक माव यह दै, जो यहां बताया है । अन्य माव स्थान स्थानः 
तै बतयि जांयगे । इस विषयमे निस्नम॑तर देखिये-- 

अर्धिरदेदेषु राजत्वतिमेरतेष्वा विशन्‌ ॥ अ्िर्नो 

हव्यवाहनो ऽधिं धीभिः सपयंत ॥ ऋ. ९।२९।४ 

८ १) अचि देवें प्रकारता दे, ( २ ) असि मर्त्यो आवेश 
करता है, (३) अत्रि हमारा अन्नवाहक है, (४) ईइप्च्यि 
अघ्निकी बुद्धि ओर कर्मे पूजा कीनिये। 

इस म॑मे चार विधान है । अयि देवेमें प्रकाशता हे यह पहिल 
कथन ह । देवशब्द इद्धियवाचक सुप्र्िद्ध है, द्वियो अत्माकी 
राक्ति प्रकाशित होती है । सव्र मनुर््योको इसका अनुमव अपने ह 
शरीमे ह सक्र्त है । आंख नाक कान आत्माकी ही शक्ति 
वहि कार्य कर्‌ रही ह } यदी आत्माका अवेश मर्त्यो मँ दे 
दारी स्वयं चेतन नदी दै, आत्माकी शक्तिपे ही इसकी चेतनता 


( ४९ ) 


है । आत्मशक्तिका अविश जव इसत शरीरम होता ह तभी यह मूक 
रारीर वक्तृत्व करने चग जाता है । जड शारीर दौडने ङ्ग नाता है, 
मुदो शरीर सचेतन प्रतीत हेता है । यही इपर महामूत का संचार 
है, इपीको आवेश छहते हँ । यदी आत्माभि इस शरीर मँ अन्न का 
मोग छेता है ओर सतर इद्ियोको पहंचाता है । प्रत्यक इंदियमे एक. 
एक देव बैठा है, वहा उप्तके पास योग्य अच्नरप्रको पहंचानेका कार्यं यह 
कररता है, यही उसका ¢ दूत ? माव है । निप प्रकार दूत, उप्तको 
दिये, इए पदाथे बांट देता है, ठीक इस प्रकार यह दत शरीर स्थानीय 
देवताओंको अन्नरसक्रा विभाग यथायोग्य रीतिसि वांटता रहता 
हे । इपर दूत करमते दी अन्य देव॒ अर्थात्‌ इंदियगण पुष्ट हेते है, 
ओर अपना अपना काय यथायोम्य रीति करते रहते है । यद आत्मा 
इतना कार्य कर रहा है, इस व्यि वद्धियों द्वारा इपकी उपासनाः 
करनी अत्यावर्यक है । यह इपर म॑त्रका तात्पय॑है । यह जेत्ता 
अचेतन देहको सचेतन करता है वेतेदीं कसे वक्तृत्व करता हे, 
इप्त विषयमे निम्न मंत्र देलिये-- 
८ २९ ) मकमें वाचाल । 

अयं कविरकविषु प्रचेता मर्तेष्वग्निरमतो निधा- 

पि॥समानो अचर ज़हरः सहस्वः सदाव्वे 

सुमनसः स्याम ॥ ऋ, ७।४।४ 

८६ ( अय प्रचेताः अधिः ) यह्‌ ज्ञानी असि ( अ-कविषु कविः ) 
शव्द न करनेवाख म राब्दका प्रवसैक,(मर्तषु असतः )मरनेवाद्ं म जमर 
( निधायि ) रहा ह । हे ( सहस्‌-वः ) वख्वन्‌ ¡ तेरे विषयमे सदा 

अभि. 8 


( ५० ) 


हम ( सु-मनसः ) मनका उत्तम माव धारण करगे, इप्तल्यि वह तू 
हमारी ( मा जुहूरः ) हिसा न कर । ” 


इस म॑त्रके प्रथमाधेमे अत्मलिकरे गुण वणेन कि हे} ( १) 
यदह आत्माप्रि ( अ-कविषु ) जो शब्दका उच्वारं नहीं कर प्तकते, 
जो स्वयं ज्ञानी नही हे, उनम ८ कविः ) शब्दका प्रवतैक ओरं ज्ञानी 
है! (२) तथा ८ मर्तेषु ) मरनेवा्छोमं यह अमर तत्त्व है । इष 
विधानकी सत्यता हमने इसे पू देखी हे । मुख जड है, स्यं 
मुखसे शब्द नहीं निकल सकता, परंतु यहं जड मुखसे बडा ओजस्वी 
वक्तृत्व करा सकता है । सव हस्तपादादि अवयव ओर्‌ ईद्रिय मरने- 
वाठे ओर श्चीण हेनिवाडे ईँ, उन सम यह अविनाशी ओर अमर 
है। जोन्ञानी रोग इसके विषये मनम ( सु-मनपः ) उत्तम 
मावना धारण करगे, उनकी उच्चति होगी, कर्यो किं यहं आत्माधि 
अपनी दाक्ति उन्म विकामित करता है ओर उनको तेजस्वी करता 
हे ! इसी ल्यि आत्मनिष्ठ मनुर््योका तेन सवैर कठा ह । यह . 
आत्माधि सचा मित्र है ओर इष व्यि उपास्रकोकी सहायता 
करता हैः-- 

(२० ) पुराना मिच्र। 


द्ुभिहिंतं मिर्चमिव प्रयोगं प्रत्नम्रस्िजमध्वरस्य 
जारं | वाहुभ्यामग्तिमायवोऽ जन्यत विक्षुहोतारं 
न्यास्रादयन्त ॥ ऋ. १०७९ 


«५ ( दमि दितं ) रेजछियं के प्राय रनेत्राख; ( प्रतनं मित्रं द्व 


( ५१ ) 


प्रयोगं ) पुराने मित्रके समान योग्य सहायता देनेवाखा, ( ऋतु+इजं ) 
तुके अनुकूढ कमे करनेवाला, ( अ-ध्वरस्य जारं ) सत्कर्मकी 
समाप्ति करनेवाखा, अचि है । इपको ( आयवः ) मनुष्य अपने पुर्‌- 
पाथं सूचक बाहुओंति प्रकट करते रहे ओर उस्न ( होतारं ) दाताको 
( विक्षु ) प्रनाओमं रखते रहे । ” 


यह आत्मा ( प्रत्नं मित ) पुराने मित्रके समान याम्य प्तमयमे 


` -योभ्य सहायता करनेवाला ३ । जा इस आत्मा्िश्टी यह मिता जानते 


न) 


हैः वेही उसका सचा मूट्य अनुमव करते हैः ओर वेही अपने आपको 
धन्य धन्य न सकते है । बाहुबलं अर्थात्‌ पुरुषारथोपिही उसकी प्रसिद्धि 
होती है, यह महात्मा एसे शुम कमं करनेसे जगत वंदनीय बना है । 
योग्य स्वैनन हितकारी पुरषाथेतिही प्रशंसा होती है । तात्प 
निष्ठा पूवक ज्ञाने आत्मासिक्रा अनुभव होता है, ओर ॒सर्वनन 
हितकारी पुरुषा्थमि उसकी प्रसिद्धि हेती है । इस प्रकार पुराने 
मित्रकी उदारता है, इप्तच्ि सबको इसके विषयमे आदर रखना उचित 
हे । अव ओर इस का अमरत्व देसियेः- 


( ३१ ) विनाशिर्योमें अविनाज्ञी । 
अपहयमस्य महतो महित्वममर्त्यस्य मर्त्यासु विश्चु॥ 
ऋ, १ ०।७९।१ 
४ ( मत्यौसु विक्षु ) मर्य प्राम ( अस्य महतः अमत्यस्य ) 
इस महान अमरका महत्व देखा ई -। ”* यह अनुमव की नात इस 
मंम कही है! स्र देह मरनेपर मी यह अमर रहता हं । मरण 


( ५२ ) 


धर्मी शररोमे यह अमर ओर अविनाशी आत्मरूक्ति रदती है } 
इसीका नाम आत्मा रहै! तथा- 


अथि सूनुं सहसो जातवेदसं दानाय वायांणाम्‌ ॥ 
हिता यो मूद्मृतो मर्त्येष्वा होता मद्रतमा विरि॥ 
ॐ, ८।७१।१ १ 
( सहसः सनं › सहनशक्तिको बढाने वारे, ८ जात-वेदप्रं ) भि 
ज्ञान ओर धन की उत्पत्ति हई है, देसे अथिकी ( वायौणा दानाय > 
शाघरुनिवारक रक्तियोके दानके लियि प्रासा करता हं । जो ( मर्त्थषु 
अग्रतः ) मरणधमेवाख मँ अमर, ८ विदि मंद्रतमः ) प्रना्मे अत्येत 
त॑पति करनेवाल (होता) दाता ( द्विता मत्‌) दो प्रकारमे हेताहै। 
( १ ) यह आत्मायि सहनशक्ति अथात्‌ श्त्रुको दूर भगानेकी 
शक्ति बढाता है, आत्मिक वल्तेही संपणं श्र दूर माग नाते है, 
( २) यह्‌ चित्‌ स्वरूप होने इसे ही ज्ञानका प्रवाह चठ्ता हैः 
८ ६ ) श्रुता निवारक धन ओर शक्ति का प्रदान यहीं करता है, 
८८४ ) सव मर्यो यदी अमर्‌ ~; ” ओर ८५) सत्क 
अत्यैत इं देनेवाला मी यही है, ( ६ ) इसकी शक्ति स्यू ओर 
सष्मम संचारित हे रदी ह । यह इसका वणैन स्पष्टतते इतका 
अत्मिक स्वरूप व्यक्त कर रहा है । तथा ओर देखिये- 
सनो विभावा चक्षणिर्न दस्तोरधि्वदरु वेयश्च 


नो धात्‌ ॥ विश्वायुर्यो अमतो मर्त्येषषमद्‌ मद- 
तिथजातवेदाः ॥ ऋ, ६।४।२ 


( ५३) 


¢ ( वस्तोः चक्षणि; न ) दिनम सै जेप ( विभावा ) प्रकारक 
{ वेद्य; ) ओर जानने योग्य, वह अभि ( वंदार चनः › वंदनीय अन्न 
( नः धात्‌ ) हम सबको देवे । ( विध+आयुः अमृतः ) पुणे आयु- 
देनेवारा यहं अमर्‌ ( मर्त्यषु उषभृत्‌ ) मर्त्यम ब्राह्यमुहूतेके समय जाग- 
नेवा ( जातवेदाः ) ज्ञानका प्रकाशक ८ अतिथिः ) जिसकी 
आनेनानेकी तिथि निशित नहीं ३, रेरा है । ” 

सै जप्ता सको प्रकाश देता ड, उसी प्रकार यह आत्मश्नि 
सबको ज्ञानका प्रका देता है, इसीच्यि यह ( वेः ) जानने 
योग्य है । इसकी खोन करनी चाहिये रेता जो कहते है, उसका 
यही कारण है । ( विशध-आयुः ) सव आयुका धारण यही करता 
है, जवतक यह अमर देव मर्त्य॑रररम॑रहता है, तत्र॒ तकही 
इसकी आयु होती है, जब यह्‌ चटा नाता है, तव कहते है कि, इसकी 
आयु पुरी हो गई । इसका तात्पयै ही यह्‌ ह कि, सबकी आयु इपके 
सायही संबंधित होती है । इस प्रकारका यह आत्माधि मर्तयेनिं 
अमर रूपे रहता हे । तथा ओर देखिये-- 


स मर्त्यष्वमृत प्रचेता राया दयुम्नेन श्रवसा 
विभाति ऋ. ६।९।५ 
« हे अयुत ! वह ॒मर्स्येमं ( प्रचेता ) विशेष ज्ञानपपनन 
( राया ) धन ओर्‌ ( म्नन श्रव्ता ) तेजस्वी यापे ८ विभाति ) 
विष चमकता है| ? अमर आत्मायिके कारण ही यह यश 
ओर यह धनयुक्त तेन उप्तको प्रप्र हेता रहै, इप्ल्ि यह धनः, 


( ५४ ) 


शोभा, तेन ओर यश उप्ीका द, ओर उीसे सको प्रा देताः 
३ । इसच्यि इपीकी उपासना प्रातः काक करनी चादिये, देषिये- 
प्राततरश्रिः पुरुप्रियो विशः स्तवेताऽतिथिः ॥ 
विश्वष्नि यो अमर्त्यो हव्या मर्तेषु ' रण्यति ॥ 
ऋ. ९।१ ८] १ 
( अतिथिः ) निकी आनेजनेकी तिथि निश्चित नहीं है, वह्‌. 
( विशः ) सवका निवारक ( पुर+प्रियः ) स्वको प्रियं अभि ( प्रातः 
स्तवेत >) प्रातः कार्म प्रशेपित हेवि । वह म्यो अमर्‌ ८ विशवानि 
ह्या ) सथ अन्नौको ( रण्यति ) चाहता है 1 


यह पूर्वोक्त आत्मानि स्वको प्रिय है, इसत अधिक प्रिय क्तु 
दुनियामरमे ओर कोडमी नही है । इस्रथ्यि इप्तको ¢ पुर्‌-गप्रिय ” 
कहते हे, इत विषयमे उपनिषदमं निम्न प्रकार वणन है-- 
आत्मानमेव प्रियमुपासीत ॥ व्‌. उ, १।४।८ 
न बा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रिय भवतिं 
आत्मनस्तु कामाय वित्त परियं मवति ॥.... ..~. 
न वा अरे देवानां कामाय देवाः पिया मर्त्यां 
त्मनस्तु कामाय देवाः परिया भवंति ॥........ 
नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्या- 
त्मनस्तु कामाय सर्व परियं मवति । आत्ावा 
अरे द्टव्यः श्रोतन्यो मंतव्यो निदिध्यएमितञ्यः॥ 
नु, उ. २।४।५९ 


( ५५ ) 


 आत्माको ही पिय मान कर्‌ उपासना करनीं चाहिये ॥ अरे 
वित्तके च्यि वित्त प्रिय नही होता है, परंतु आत्माके व्यि ही वित्त 
प्रिय होता है,,....... देवेकि व्यि देवतां प्रिय नही होती है, परंतु 
आत्मके स्यि ही देव प्रिय होते ह)... .... सवके ज्यि ही सव 
प्रिय नहीं होता है, परंतु आत्मके स्यि ही सन कुछ प्रिय होता हे । 
इप् चयि आत्माकी खोज करनी चाहिये ओर उप्ीका श्रवण मनन 
निदिष्याप्तन करना चाहिये । » पूर्वोक्त वेदम जो ¢ पुरु+प्रिय 
र्द है; उसका यदह स्पष्टीकरण है । प्रातःकाल व्राह्मुहूतेम 
इपरीका चितनं करना चाहिये-- 
ब्राह्मे सहत चोत्थाय चिंतयेद्‌ात्मनो हितं ॥ 
ब्ाह्मुहूतैमे उठकर आत्माका हित करनेका उपाय सोचना 
चाहिये । यह आर्योकी सनातन रीति है । अस्तु पुवोक्तं म॑मे कहा 
है किं, यह आत्मा सव॒ अच, ८ विश्वानि हन्या ) सव प्रकारका 
मक्ष्य चाहता है । इस॒ की सत्यता देखनेके ल्यि हरएक योनिके 
प्राणियोका निरीक्षण कीञिये । हरएक योनिके प्राणीका मक्ष्य अख्ग 
अख्ग है । प्रायः सब योनयो प्राणी सन कुछ पदार्थं खाते हे, 
इसथिये कहा हे कि-- 
स यद्यदेवाऽसृजत तत्तदत्तमापध्रियत स्वे वा 
अत्तीति तददितेरदितिस्वं सर्वेस्येतस्यात्ता 
मवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवमदितेरदि- 
तित्वं वेद्‌ ॥ न्‌. उ. १।२।५९ 


( षद , 


सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति ॥ 


वृ. उ, २।२।४. 
चात्यस्त्वं प्राणेक ऋषिर त्ता विश्वस्य सत्पतिः ॥ 
मस उ, २।११ 


म क (० 


५ उप्न जां उतन् कया, वह्‌ सव खानक लिय षर द्या; क्या 
किं यह सबका मक्षक है } इसी चयि इसको अदिति कहते है, यहं 
` सवका भक्षक है ओर सव इका अन्न है । हे प्राण | तू न्त्य, 
एक, ऋषि, सत्पति ओर सव विशक्रा मक्षक हे । » यह उपनिषदोंका 
चण॑न पूर्वोक्त म॑त्रके साथ देखने योग्य है । इन विधार्नोकी तुरना 
करनेसे म॑त्रका आदाय अधिकं स्पष्ट हो जाता है, ओर वैदिक कर्पना 
विरेष स्पष्ट हेनम सहायता हा नाती है । अस्तु । तात्प यह कि, 
यह आत्मासि ही ८ अत्ता ) मक्षक किंवा सवैमक्षक है । यह न 
केवर मत्यौका अपि तु देवोका मी हित करता है, इस विषयमे निम्न 
मत्र देलिये-- । 
( ३२ ) अनेक देवोंका प्रेरक एक देव | 
यो मर्त्येष्वमृत ऋतावा होता यजिष्ठ इत्क्र- 
णोति देवान्‌ ॥ च. १।७७। १ 
८ यह मर््योमिं अमर, ( ऋता-वान्‌ ) सत्य नियर्मोका पाठक, 
दारा, ( यनिष्ठः ) पथ्य दहै, ओर यह देरवेका हित करता है । ” 
यहां प्र उत्पन्न होता है कि, यह मर्यं शरीरम रहता हुआ देवोका 
हित केप्ा करता हं £ इ प्रश्चका उत्तर इतनाही हं कि, इस शरीरः 
मंदी स्यानस्यानमें अनेक देवतं अंश रूपे माकर्‌ वैठीं है, उनका 


( ५७ ) 


हित यही करता है । आखय सूर्य नारायण है, नाकम अश्चिमी देव 
ड, छातीमे मरत है, इसी प्रकार अन्यान्य स्थानम अन्यान्य देव 
हे । इन स देवगर्णोका हित यही अत्मा कर रहा है । देवोका 
अपने अपने स्थानत निवाप कराना, उनको अन्नरपस पहुंचाना, उनपे 
योग्य कायै ठेना, अपने साथ उनको छाना ओर ठेनाना, उनको 
इष्पषट करना, इत्यादि सतर कायं इसी आत्मामिके दँ । अधिसूक्तम 
स्थानस्थानमे इस॒विषयङ्रे वणन अनेक है उनका विशेष विचार 
आगे सूक्त विवरणम हो जायगा । यहां केवल सूचनाके व्यि ट्ला 
है । तथापि कुछ थोडे वाक्य देविये-- 

(१) स देवेषु कृणुते दीधमायुः ॥ य. ९४।९१ 

(२)स देवेषु वनते वायाणि ॥ ऋ. ५।४।३ 

८ ३ ) देवो देवान्‌ क्रतुनः पयंभ्रषत्‌ ।॥ ऋ.२।१२।१ 

(४ ) देवो देवान्‌ परिभरक्तेन ॥ ऋ.१०।१२।९ 

(५) देवो देवान्‌ यजत्विरहन ॥ ऋ २।६।१ 

(६) देवो देवान्‌ यजसि जातवेदः ॥ ऋ. १०।११०।१ 

(७) देवो देवान्‌ स्वेन रसेन पं चन्‌ ॥ ऋ ९।९७।१२ 

( १ ) वह देवेमिं दीष आयु करता है, ( २ ) वह देवेमिं शक्तिया 
दवेता है, ( २ > वह देव अपने कर्मे देवको पुमूष्ति करता है, 
{ ४, ) सत्ये वह देव देर्वोको व्यापता हे, ( ९ ) अग्नि देव योग्य 
होने देवोका यजन करता है, ( ६ ) जातवेद अमि देव दरवोका यज्ञ 
करता है, ( ७ ) देव अपने रपस देको पुष्ट करता है । 


( ५८ 


इप्प्रकारके सैकडो विधान है कि, जे आत्मा ओर इद्धियोका ही 
संबंध वणेन कर रहे है । आत्मा अनिर ओर इद्वियस्थानमं सब 
देवतागण ह । इनका ही वर्णन यहां अभिसूर्तो म मुख्यतया है, ओर 
इसी प्रकार अन्य देवता के पूर्तमं मी है । परंतु यहां अरिविषयक 
ही वणन का विचार करना है, इसस्यि अन्य देवताके म॑ देखनेकी 
आवर्यकत। नहीं है । अव्र निम्न मंत्रे इका संत्रैष अन्यः 
देवेकि साथ देलिये-- 
स्वां द्यमने सदमित्‌ समन्यवो देवासो देवमरतिं 
न्येरिरे इतिं कृत्वा न्यररिरे ॥ अमत्य यजत 
भर्त्यष्वा देवमा देवं जनत प्रचेतसं विश्वमादिवं 
जनत प्रचेतसम्‌ ॥ च, ४।१।१ 
५ हे उग्रे | ( स~मन्यवः ›) अत्यंत उत्साही देव ८ अरतिं त्वां 
देवं ) गतियुक्त तुस्च देवको ( सदं इत्‌ ) सदा ( न्येरिरे ) प्रेरित 
करते हे । ३े ( यजत ) पृञ्य ¡ ( मर्ये अमर्त्यं ) मर्त्यौमं अमर्‌ 
( अदेवं देवं ) देवताको ८ आजनत » प्रकट करते है, तथा 
( प्रचेतसं ›) चित्छशूप देवको प्रकट करते है ।*” 


यह आत्मानि मरण धर्मवा्छमे अमर है, ओर इप्तको अन्य देव 
प्रकट कर अर्थात्‌ रहे है । अन्य देवता्कि कारण इप्तक्रा अनुमव 
हो रहा हे । ब्य जगत्‌ मँ देखिये क, भूयदि देवता अंके अलित्व 
से ही परमात्माका अस्तित्व है, यह कट्पना उत्पन्न होती है; दी 
पकार अध्यात्मपक्षम अपने देहम आंख नाक कानके व्यापार देख 
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कर इनके अद्र एक आत्मतत्व है, रेरा अनुमव हेता ह । दोनों 
हष्टियोमे देवता्य आत्माको प्रकट करती है, यह कथन सत्य हे ।. 
एस प्रकार मत्यौम अमर आत्माधिका वणेन वेदम अगनकरे मिषतः 
हेता है, इपविषयमे ओर एक ही मंत्र देषियि-- 
यो मर्त्येष्वम्रत ऋतावा देवो देवेष्वरतिर्निंधापि । 
होता यजिष्ठो महवा शुचध्ये हव्यैरभिमंनुष ईरध्ये ॥ 
ऋ. ४।२।१ 
4 ( यः अमृतः ) जो अभर ( ऋतावा ) सत्य धमं पे युक्त; 
( अरतिः ) गतिमान्‌ अयनिदेव है, वह्‌ ८ मर््यषु › मर््योमं ( निधायि )' 
रखा है । यह ८ होता ) दाता ८ यजिष्ठः ) पूज्य ( मह्ना ) अपने 
भहत्वते ( रुचध्यै ) प्रकाशा करनेके स्यि रखा है । तथा ८ हल्यैः ) 
` अज्ञे ( मनुषः ) मनुष्यको ८ ईरष्ये ) प्रेरणा अथात्‌ उन्नति करने 
केच्यिरखारहे। 
इं मंजम यह आत्माधि किप प्रयोजन के च्यि यहां इस शरीर- 
म रखा है उसका वर्णन हे । श्री. सायनाचार्य इस्त मंन्पर निम्न 
प्रकार भर्व करते हे । 
मर्त्यषु मनुष्यसर्बधिषु वागादीद्धियेषु निहितः ॥ 
अभिवौगमृत्वा मुखं प्राविशत्‌ इति श्रुतेः । 
सा. माण्य. ऋ, ४।९।१ 
८ म्यो म अर्थात्‌ मनुष्यसंंधी वाग्‌ आदि इदो रखा है । 
कयोक्रि अभि वाक्‌ बनकर मुखे प्रविष्ट हुज। एप श्चतिवचन है (ते- 
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-जा. ३।९।१७ ) » । यह आत्मानि मनुष्येमिं रहकर ८ इुचध्य ` 
उनमें तेज उत्पन्न करता है, तथा ( ईरष्ये ) उच्नतिकी ओर प्रेण 
करतां है । ये दौ कायं इसके इप्त शरीरम हे । मर्त्यं प्राणि अमः 
आत्माथिका यह काथं हरएक को देखने योग्य- है । अंपने- अंदर इर 
प्रकार की दिव्य ओर अमर आत्मशाक्ति है, ओर वह हमको उच्चति 
-की ओर प्रणा कर रही है, यह विश्वाप्त उत्पन्न होना चाहिये 
वैदिक धर्मका यही उदेश्य है । अपने नित्य पके गायत्री रत्र 
(धियो यो नः भ्रचोदयात्‌। ऋ. ३।६२।१०) न हमारी बुद्धियेके 
प्रेरणा करता है ” उप्तका हम ध्यान करते है; रेरा जो कहा है 
उसका भी यर्हां विचार करना चाहिये, क्योकि दोनों म उन्नतिर्व | 
पररणा समानी है । जस्तु, इप्त प्रकार प्रेरक आत्माशनि मर्ये ३, | 
ओर वह अमर्‌ है, यह बात उक्त म्॑दरारा सिद्ध हई । अव अन्य 
बातका विचार करगे ! वेदम देवाँ के साथ अचि आतादहै, अथवा 
जाता है, इस्त आशयके वणैन अनेक स्थानेमिं है । इनमे कुठ मंत" 
इसत पूतरै दिये गय हे, ओर कुछ आगे दिये नांयगे । यहां उक्त | 
आशयके ही परंतु वही आशय अन्य शब्दं द्वारा जिनमें बतायाहै, 
रसे मत्र पटले दिये जाते दै, उनक्रा विचार हेनिके पश्यात्‌ देवा्रा 
-संनंध अथिक्रे साय देर्वगे-- | 


(३३ ) अनेक अश्ियोंके साथ एक आधे । 


जिस समय अभिका खर्प निश्चय करना होता है, उस समय 
“८ अनेक अभ्नियेकिं पाथ एक अशि है 7 यह्‌ वेदका वर्णन स्वे 
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हठे देखना चाहिये । क्यां किं रसे मंतरमिं ५ अभि” रान्द् 
वेशेष. भवते प्रयुक्त होता है । देखिये-- | 

विश्वेभिर अधथिभिरिमं यज्ञमिदं वचः ॥ 

चनो धाः सहसो यहो ॥ ऋ, १।२६।१० 

^ हे ८ सहसः यहो ) बर के संरक्षक । हे अये ! तूं ( विधेमिः 
अर्चिभिः ) सतन अम्नियके साय इक्त यज्ञम आ ओर इस्त वचन 
को सुनो | तथा हमको ८ चनः ) अन्न दो | » इ म॑त्रका कथन. 
स्पष्ट है कि, यह अभि एक यज्ञम अपने साथ सब अमिरयोक्रो खाता 
है । अब पता लगाना ' चाह्यि फ, यहं एक अनि कोन है, ओर 
उसके साथ अनिवाछे अनेक अथि कं है । इसका पता ठगानेकेः 
स्यि निन्न मत्र देखियि-- 

अभे विश्वेभिरथिभिदेवेभिमेहया गिरः 

यज्ञेषु ये उ चायवः॥ ऋ. ३।२४।४ 

८ हे अग्रे ! ( विश्वमिः अभिभिः देवेभिः ) सब अयिदेरवाके साथ 
तू (गिरः महय ) वाणीको सुपूनित करो, तथा जो ( चायवः 
यज्ञम पूजक हेति दै, उनको मी उन्नत कर । # 

इस मंम (८ अशिभिः देवेभिः ) अभि ओर देव ये शव्द 
एकी पदार्थके चातक हैँ । ' तात्पर्य, किप्ती स्थानपर ५ देव ?' शान्द्‌ 
प्रयुक्त हुआ अथवा किप स्थानपर्‌ « अथि » शब्द्का उपयोग 
हुआ, तोमी उन दोनो एकदी वक्तन्य सिद्ध होता है 1 अथात्‌ 
५ अरे! तुं देवकि साथ आ” तथा ५हे अपे! त 
अभ्रियोके साथ आ” इसका माव एकी है । «देव 


( ६२ ) 


शब्दका माव अध्यात्मम ८. टदधिय ” हे, यह बात पारे निशित की, 
गहं हे, वही भाव अभि ?› शब्दम है, यह यहां निंश्चित हे रहा 
है । इस विषय मगवह्ीताका प्रमाण देखिये-- 


शब्दादौीन्विषयानन्य इद्ियाग्निषु जुह्टति ॥ 
म्‌. मी. ४।२६ 

८ शब्दादि विषयोका इद्रियाियेमे हवन करते द । ” इस शोक. 
मँ इदवियरूप अञ्चि अनेक है, यह स्पष्ट है । प्रव्येक इदियमे एक 
एक अभनिकूड है, ओर वहां उस उप्त विषयक्रा हवन ह रहा है । 
असिके स्थानीय अथि रूपका हवन होता है, कणैस्यानीय अचि 
शब्दका हवन, दप्ती प्रकार अन्यान्य इद्धिया्ियोमे अन्यान्य विषरयो 
की हवन हो रहा है । ओरं निप्तका हवन होता है, उप्तको वह अग्नि 
महान आत्मा तक पहंचाता हे । यह केवर आरंकारिक वणन 
नहीं है, परतु इस्तका अनुमव भी पाठक कर सकते है । इदि 
स्थानीय संपूण अश्चि यदि नियत रीतिसे योग्य आहुतियां डाख्कर 
सुप्‌मित कयि गये; तो वे इप्त शरीरके अधिष्ठाता मुख्य आत्मको 
इष्ट उन्नतितक पहुंचाते ह, परंतु यदि कोर एक ईद्रियामि ददै 
अधिक बढ गया, तो सवको जाकर सबका नाश करता है, फिर 
सव ईद्वियाि मडकन खगे, ते क्या अवस्था होगी, इसका विचार 
करपनक्षिही पाठक कर सकते है 1! ईप अवस्थाको देखनेपे प्रत्येक 
ङदरियमं अचि है यह बात सिद्ध होती हे, अर्थात्‌ यहां जितनी 
ङद्ियां हँ, उतनेही अगि देँ । इपल्यि “हे अरे | तु सव अग्नि 
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-देवोे साथ सुपूजित हो ” इप्त॒वाक्यक्रा तात्मयै « हे आत्मन्‌ { 
तुं सव इद्रिय शक्तिर्योके साथ पूज्य घनो" यही है! जहा 
« आत्माशचि ? त्ता है, वहां स इतर « इुंदरियाभि ” जति है, 
यह सव स्वामाविक ही है । हरीरस्यानीय इदवियानििरयोके विषयमे 
यह्‌ विचार हज | इनके अतिरिक्त भी ओर वहुतसे अग्नि यहा 
रहते है, उनका-विचार निम्न उपनिषद्‌ वाक्यम देविये-- 


ङारीरमिति कस्मात्‌ । अभयो द्य भियन्ते, 
जाना्िर्दशनाभप्रिः क्े्टाथिरिति । तच कोष्टा- 
भिनांमाशितपीतलैद्यचोष्यं पचति । दर्यनप्री 
खपाणां दशनं करोति । ज्ञानाभिः शुभाद्युमं च 
कमं विन्दति । जीणि स्थानानि मवति, मुखे 
आहवनीय, उदरे गाहपत्यो, हदि दक्षिणाः । 
आत्मा यजमानो, मनो बह्मा, लोभादयः परावो, 
ध॒तिर्दीक्षा संतोषश्च, बुद्धीन्ियाणि यन्ञण- 
चाणि, हवींषि कर्मदियाणि, श्लिरः कपालं, केशा 
द्र्माः, मुखमंतर्वेदिः ॥ गर्मोपनिषद्‌. ९, 


“५ इको रारीर क्यौ कहते हे ! क्यो कि यहं अभे आश्रय चेते 
है ज्ञानाि, दशनाथ, ओर कोछामि | उप्तम कोष्ठायि अद्रका 
पचन करता है । दरौनासि रूपक देखता हे. । ज्ञानामि शुमादयुम 
कर्मोको प्राप्त करता है ! अथिर्योके तीन स्थान हेते है, मुखम 
आहवनीयामि, उदर गारहपत्याचि, ओर हृदयम दक्षिणासि हे । 
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इस यज्ञम आत्मा यजमान है, मन ब्रह्मा, लोभादि परु, धृति दक्षा, 
जञनिद्विया यज्ञपा् है, कमेंदरियां हिरन्य है, सिर कपाल है, केश दमे 
ह ओर मुख अरत्वेदि है । » इतत प्रकार यह यज्ञ चरु रहा है । 
यही रातसरावत्परिक-महासत्र है, वहां यज्ञपुरुष प्रत्यक्ष आत्मा है, 
नो इस यन्ञको भपने अद्र देखेगा, उसकोही एक अथिकी तथा 
उसके साथवाडे अनेक अथियांकी कर्पना ठीक प्रकार हौ सकती 
है, ओर उसीको संदेदरदित ज्ञान होना संमव है । इष प्रकार ये 
अनेक असि यहां इस देहरूपी यज्ञशादमे प्रत्यक्ष है, ओर्‌ इसीका 
नका बाहिरकी यज्ञशाखमं किया जाता है । बह्म यज्ञ जो 
दवनकुडोमें किया नाता है, वह इसव्यि ही हैँ फि, उस नकशेको 
देख कर इप्त अप्तटी यज्ञका पता कगे । परंतु श्ोककी वात इतनी 
ही है किं, यह « नका ” ही अधिक प्रिय हो गया दै, ओर 
वास्तविक यज्ञकी ओर कोरं॑देखता दी नदीं है ! | वेदका अथै 
जाननेकी इच्छा करनेवार्छेको तो यह आध्यात्मिक यज्ञ॒ अवदयमेवः 
ध्यानप्वैक समञ्नना चाहिये । अन्यथा वेदर्म्रका अथं समन्ननाही 
अशक्य है ^ अनेक अभिर्यके साथ एक अन्नि आता हं“ 
य वेदमंत्रका कथन पूर्वोक्त रूपक का सूचक है इ विषयमे अव पेद 
नहीं हे सकता । अव निम्न म्र देलिये-- 

तमु युमः पूर्व्णीक होतरये अथिभि्मनुष 

इधानः ॥ स्तोमं वमस्मे ममतेव षं वृतं न 

शचि मतयः पव॑ते ॥ चइ. ६।१०।२९ 
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हे ( युमः ) तेजस्वी (पुर+भनीक ) बहुमेनायुक्त, शहुबरयुक्त 
अप्र | ( अग्निभिः ) अ्चिर्याके साय प्रञ्वडित होनेवाद्य तु (मनुषः } 
मनुष्य्रके उप्त स्तुतिका श्रवण कर्‌ । ( यं स्तोमं ) जिन स्तो्रको, 
( शुचि शुषं धृतं न ) शुद्ध सुखकर षीके समान, ( मतयः ) वुद्धियं 
पनीत करती है । 

इस मंत्रं एक अथि अनेक अथियोके साथ प्रदीप्त हो रहा है 
यही वणन हं । इसका माव पूर्वोक्त स्पष्टीकरणके प्राथ विरोष ख॒छ 
सकना हे" एक आत्मासि अनेक इंदियायिधोके प्राथ यहां इपर देहं 
प्रदीप्त हो रहा हे '। यह मुख्य आत्माधि ८ पुरु-अनीक ) अनेक 
रखपि युक्त ह, अनेक शक्तियां इम्मं हें, तथा अनेक सेनासमहमी 
इपरके साथ रहते हँ | प्रत्येक इंदियस्थानमें सेनिकोका एक एक गण 
हे ओर सव्र गर्ोका यही एक अध्यक्ष ¢ गणपति? है । गणेशको 
मेनिकोके ग्णोका स्वामी कहतेही. दँ । शरीरे प्रत्येक इंदियमे सुक्ष्म 
कीयणुभका एक एक गण रहता है, वहां प्रत्येक गणक! एक अपि 
छठाता रहता है । ओर संपूरणं गोका यह मुख्याधिष्ठाता होता है । 
इप्त छि इपरको ८ पुवर्णीकचपुर+अनीक ) बहु मेनाते युक्त कहते 
है । प्रत्येक गणका अधिष्ठाता एक अमि, ओर सन गणो अपिष्ठाता- 
रूप अनेक अियोका मुख्याधिष्ठाता य महानसि हे । यही गण- 
रान होता है । इस गणराज संस्थाको अपने शरीर्मही देखना 
चाहिये । यहां इसका अनुमव॒हेनेके पश्चत्‌ राष्ट « गणराज 
संस्था » किन्त प्रकार होती है, इसका ज्ञान होना संभव हं। इस 
स्यि पाठक्‌ इष संस्थाको अपने अद्र देख ओर अनुभव करं । तथा 

अभि ५ 


( ष ) 


अपने समानम इसी गणराज संस्थाको जीवित करफे अपना रोर्ययंतर 
उत्तम सजीव करनेका यत्न कर | अस्तु ! अव इन अच्रियोके विष्रय- 
मे एक वणन देलिये-- 
८ ३४) अभियाम अभि 

भरो त्ये अग्नयो ऽ ग्निषु विश्वे पुष्य॑ति वार्य ॥ 

ते हिन्विरे त इन्िरे त इषण्येत्यानुष गिषं 

स्तातुभ्य आभर ॥ =. ९।६।६ 

( अञ्नयः ) ये अञि ( अथिषु ) अयमं ( विश्वं वार्य ) ब 
शक्तिका ‹ प्रो पुष्य॑ति ) पोषण करते है । ( ते हिन्विरे ) वे संतुष्ट 
ता करते है ( ते इन्विरे ) वे व्यापते हैः (ते इषण्यति) वै 
अन्नकी इच्छा करते है । इय्यि स्तोताभोका क्रमशः पोषण करो । 

इप्त मंत्रमे चार्‌ विधान है, जो अधिका वास्तविक स्वरूप वता 
रहे ह ।८( १) ८ विश्वं वायं पुष्य॑ति) सच निवारक राक्तिको 
रढाते दै । शरीरम एक निवारक शक्ति है, जो रोगादिरकोका प्रतिबेष 
करती है, अपम््युङ्ा निवारण करती है, उप्तकरा पोषण यदह अथि 
कर रहा है । (२) ८ हिन्विरे ) संतोष करते है । संतोष, खुशी, 
आनद दे रह है । पूर्वोक्त अञ्चि अपने अद्र विविष्‌ प्रकारके हवन 
स्वीकार करॐँ देवता्ओौकी संतुष्ठता कर रहँ ह । यहं भाव अपने 
अद्र पूर्वो स्यष्टीकरणप्ने विशद हे सकता दे । ( ३ ) ८ इन्विरे ) 
व्ापत्े र॑ । अपनी दप्रियशक्तिर्योसे व्यापक हेति है! देखिये 
अपना ही दशनानि जो आंखें रै, वह जगत मूयचद्रादिकों त्क 


८.९१) 


* केट्ता है, इपी प्रकार कणैस्थानीय श्रवणाभे दस दिश्ा्जाम फे 
रहा रै । इपी प्रकार अपनी राक्तियां फेर रहीं ह । ( ४ ) ८ इष- 
प्यति ) अन्नकी इच्छा करते ह । ये दद्धियाि अपने अपने मेोग्य 
अन्नेको प्रतिदिन चाहते ईह । अपना अपना अन्न मिल जानेपेही ३ 
शक्तियोको पुष्ट कसते है, संतोष देते है, तथा व्यापते दै । ओर अन्न 
न्‌ मिनेपर वे शक्तिहीन हेति दै संताष नहीं देते ओर अपनी 

, शक्तिको फैख मी नहीं सकते । 


सुषम दृष्टिसे यदि पाठक इस्त म्॑रका विचार करगे, तो उनके 
ध्यानमे स्पष्ट॒रीतिपे आप्तकता हे कि, इस म॑तरमे के हुए अभर 
^ ईद्वियायि ” ही मुख्यतया है । क्यौ कि इनमें ही मंत्रोक्त 
बतौका अनुमव हो सकता रै । अन्यत्र क्षणाते मी अनुमव आना 
अशक्य है । इप्तव्यि ये अस्नि मुख्यतः अपने शरीरकी शक्तियो 
, ही हैँ ओर उनका संबंध व्यक्त करनेफे च्यिही बाहिरके यज्ञम 
“ विविध अियोकी योजना की गई हे । यही बात ॒निस्न म॑मे ओर 
स्पष्ट हुई है, देविये- 
८ २५ ) देर्वोद्वारा प्रदीप्र अपरि! 
मानो अग्ने दुभतये सचैषु देवेद्धेष्वग्निषु 
प्रवोचः॥ मा ते अस्मान्‌ दुमंतयो मूमाचिदेवस्य 
सुनो सहसो नशन्त ॥ . ऋ, ७।१।२२ 


हे अच | ( नः सचा ) हमारा सहायक तू €, इप्तस्यि इन (देवे- 
धेषु अथिषु ) देवेद्वारा प्रदीप्त किये हुए अथियामं (दुमृतयं )' कृरता- 


( ६८ ) 


के च्यि ८ माप्रवोचः ) न कहो | तथा हें ८ सहः सूनो ) वपुर! 
(ते देवस्य -दर्मतयः ) तुञ्च देवकी दुद्धियां ( भृमात्‌ चित्‌ ) भरम 
मी हमारा नाङ् न कर्‌ । 

इमे मख्य अथिकी प्रार्थना की गई हे फ, वह मुख्यायि गौण 
अशचिरयोमं कराताके शब्द न बोले ओर भ्रमसेमी दु माव न धारण 
करे । मुख्याभि आत्माथिहे, जीर गोणाधि इईद्रियाभि ही हैँ । आत्मापि 
की प्रेरणा इद्वियघिरयोमं होती है, ओर याका सव कार्य॑च्तां 
हे } यह आत्माधि गुप्त शर्व्दोद्ारा इंदधियािरयोमें प्रेरणा करता ई, 
इसकी यह्‌ प्रेरणा ( दुर्मतये ) कृरातकरे खयि न हो, परंतु ( पुति ) 
पष्क स्यि हेवि । जिर भावकी धारणा होती ह, वेप्रीटी याक 
अवस्था बन जाती है । ५ मेँ प्रतिदिन उन्नत, पृष्ट ओर नीरोग हे 
रहा हं  देप्री मावना धरनेते उच्चति, पुष्टि ओर नीरोगता सिद्ध 
हाती ह । तथा इसके विपरीत माव धारण करनेसे विपरीत परिणाम 
होता है । इसच्यि रमम मी दुष्टमावना मनम धारण नहीं करनी 
चाहिये, क्यों कि, यदि दुष्ट मावना का घारण हृ तो निःदेह 
नाश होगा । इतनी प्रवर शक्ति मावनामँ है । यह मंत्र मानप्तराखके 
एक बडे मारी सिद्धातका प्रकारा कर रहा है । आदा है कि पाठक 
इसका विचार करके अपना छाम करनेका यत्न करगे । नित्य शुद्ध 
मावनाकी स्थिरता कलनेते नित्य छाम होगा, यह अर सिद्धात दै। 

इस मंत्रमं ( देवेद्धः अधिः ) देवों द्वारा प्रदीप्त कयि अचि 
योका उव दै । यहां कौनते अथि, देवक प्रयत्नत प्रदीप 
इए हे! इसका पता टगाना आव्रस्यक है । उपनिषदं कहा है 


(६९ ) 


$, ( १ ) सूय भगवान्‌ नेत्रस्यानमे आकर रहे है, ओर दरोनाभि 
को परदीप्त कर रहे है, (२) अधिनी देव नापिका स्थानम 
प्राणाभिको परदीप्त कर रहे देः (६) अचि वाक्‌ स्थानमे बैठ कर 
शब्दाभिको जला रहा है, ( ४ ) शिएन स्थानम नल देवतां बैठी 
३, ओर वीर्याभिका प्रदीपन कर रह है, ( ९ ) नाभिस्थाने मृलयु- 
देव आक्र भपानासिको उदीपित कर रहा है, इसी प्रकार अन्यान्य 
देवतायं अन्यान्य इ्रियस्यनेमं बैठ कर जपने अपने वने 
अपने अपने अशि प्रदीप्त कर रही है । ये सन अचि ( देवनइद्ध ) 
दोहरा प्रदी कियि है । पाठक इतना अनुभव अपने देहम कर 
सकते है । परंतु सायनाचार्य इस॒शब्दका अर्थे विचिवही करते 
है देषियि-- 

देवेद्धेषु ऋस्विभिंः समिद्धेषु अग्निषु ॥ 

सा. ऋ. भा, ७।१।२९३९ 

५ देवेद्ध » शब्दका अर्थ चलि द्वारा प्रदी अभि है । यहा 
देव शब्दकाय अर्थ ऋत्विन किया है । श्री. स्वामी “ दयानंद सरस्वती 
जी अपने मष्यम-- 

देवेद्धेषु देतःइद्धेषु भज्वाकितेषु अभिषु ॥ 

ऋ, द. भा. ७।१।२२९ 

५ वायु आदिते प्रसव्ति क्रिय इए अश्ि्योमिं » रसा करते हे । 
असतु । इस प्रकार « देवेद्ध अधि » ये शब्द्‌ देवी शक्तिर्योका 
ही वर्णन .कर रहे ड, न कि हवन कुड्य अधिर्योका यहा संवध है। ` 
देवी शक्तियेद्वारा इद्धियािरयाका प्रजखन सत्र उपनिषदादि यथेमं 


( ७० ) 


वर्णीन किया है | इस ल्यि वही यहा छेना उचित है । ओर वहं 
ठेनेमै ही मंत्रका गर्भितादाय स्पष्ट हो नाता दै | यही माव निम्ने 
म॑मे देखिये-- 

दशस्या नः पूर्वणीक होतर्दैवेभिरमरे अभ्रिमि 

रिधान‡ ॥ रायः सूनो सहसो वावसाना अति 

सखसेम वृजनं नांहः ॥ =. ६।११।६ 

हे ८ पुरू+भनीक ) अहुबल्युक्त ८ हेतः ) दाता अचे] 
८ देवमिः अचिमिः ) अभ्िदेर्वाके साथ ( इधानः ) प्रदीप्त होता हआ 
(नः) हमको (रायः) धन ८ दस्य) दो । हे ( सहतः 
मनो ) उ पुत्र ! ( वावप्तानाः ) वसतनेकी इच्छा करनेवारे हम सब 
८ वृननं न ) राचरुके स्मान ( अंहः ) पापका मी ( अतिखपतेम ) 
अतिक्रमण करके प्रे चे नायेगे | 


क म 9 


हसमे मी अनेक अिदेवोके साय प्रदीक्र होनेवाठे एक मुख्य 
अयिका वणैन है, ओर इसपर प्रायः वेही शब्द है, किं जो पदिरे 
आचक्रे है, इस चयि इनका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवर्यकता 
नहीं है । इप्ती प्रकार निम्न म॑त्रमं भी यही वर्णन है- 
सत्वं नो अव॑निदाया विश्वेभिर अग्निभि 
रिधानः॥ वेषि रायो वि यासि दुच्छुना मदेम 
शतहिमा सुवीराः ॥ त, ६।१२।६ 
ह ( अवन्‌ ) गतिशील अमे | तू ( विभिः अग्निभिः ) स 
अग्निक सनाय प्रदीप्त होता हुआ ( निदायाः ) निंदा ( पाहि) 


( ७१ ) 


हमारा रक्षण कर, ( रायः वेषि ) धन दो, ( दुच्छुना वियति ) 
दु खकाग्कोक्रो विविध प्रकारसे मगाओ, निपतमे हम ( इशत-हिमाः ) 
पो वर्ष ( सु-वीराः) उत्तम रोते युक्त होकर (मदेम) 
आनंदित ह | 

पन दद्रियाग्निये ते यक्त होता हुआ आत्मानि रेस प्रेरणा करे 
कि हम सज निंदाते वर्च, धन प्राप्त करे, विपरीत मावनार्ओंकि दूर 
मगा दं । दसा करनेपे हम सौ वषं आनंद्त्े व्यतीत करगे इस्त 
का तात्प यह है रि, यदि हम घृणित करम करेगे, धन नीं प्राप्त 
करेगे, विपरीतं मावनार्ूपी शतुओंको दर न मगर्थेगे, तो धृणित 
कमक करण हमान अंतःकरण मिनि होगा, धनदीनताके कारण 
संारयान्रा कषटप्रदं होगी, विरुद्ध मावनाओकि कारण छश हेगि ओर 
इन सवका यरी परिणाम हेगा कि; हमारी अयु क्षीण हे नार्यगी । 

इस व्यि मंबरोक्त उपदेशे अनुपरार आचरण करके दीधायु वननी 
हरएक वैदिक धर्मा उचित है । अस्तु । अर उक्तं विषियकादी 
जर एक मतरं दलिये-- 
(३६ ) दूत अभि। 

आनि वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे 

कृणुध्वं ॥ यो मर्त्येषु निधरविकतावा तपुमूधां 

चूतान्नः पावकः + ऋ, ७।३।१ 

( अर्चिभ. ) अथनियौके साथ रहने वाटे ( यजिष्ठं देवं ) पूज्य 
अग्निदेव को ( अध्वरे ) यज्ञम दूत कीनिये ! जो अगि ( मर्त्येषु ) 
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भ्यं ( नि-- धविः ) ध्रुव ( ऋतावा ) सत्यवान्‌ (पुषं ) 
तपस्वी ८ घृत+अन्नः ) घी युक्त अन्न , खनवाल ओर्‌ ( पावकः ) 
शयुद्धकता इं । पः 

इद्धियाके साय रहनेवाखा आल्माथि पृज्य, अमर्‌, स्थिर; टट 
सत्य) तपसी, ओर शद्ध है । दीक यन्ञ मेँ वृत्त करना चाहिये । 
द्त वह हाताडैिजो नियत कायंको करता दहै, जि प्रकार 
कहा जाय वप्ता ही करडेता हं.। क्या यह आत्मा्मिं हमारा दूत ह 
आध्यात्मिक दृष्टिमे विचार करनेषर पता छ्ग॒ नायमा कि विशेष 
अवस्थां यहं दूत भी वनता ही € । योगस्ताधनस जिनक्रा मन शति 
ओर स्थिर हुआ! है, वे योगी जो भाव मनये रति है, वेप्राही वन 
जाता है । यह कौन करता है १ विचार करनेपर मानना पडता 
है किं, यह्‌ आत्माही करता है । मनम नो इच्छा होगी, वह जन 
नायगा । अर्थात्‌ मनकी इच्छके -यनुमार यह दूतत अनकर्‌ कायं 
करता हे । ईस अथेमं यह दूत हे । पौराणिक मते श्रीकृष्ण मगवानू 
परमात्माका पणीवतार हेता हआ मी साधक जीव अजुन के 
रथप्र सारथी अग्रात्‌ दूत ही बना था,- उक्षके घोडे सराफ किया 
करता या, महायन्ञप भाजन बाद उच्छिष्ट निकार्नेका काम करता 
था ओर पावकी इच्छाकरे अनुपार स कार्यं करता था । इस कथाम 
परमात्मा जीवात्माका दौत्य करता है । वास्तविक यह अलंकार हे । अ 
वही अकार्‌ अके मिषतते यहां इस मंम बताया ह 1 योगबहपि 
साधक जीवको इतना अधिकार प्राप हा सकता है कि, वह जिसकी 
इच्छा करेगा, वह्‌ उसको परमात्मा देगा । इच्छा करनेवाख यागी 
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मौर सिद्ध करनेवाला आत्मा यहां होता है । इसीव्यि पको दूत 
कहा हे । इप दूत कमं के विषयमे वेदम सेक्डां भकारके आरुका- 
परि वग्न है, उनका स्पष्टीकरण स्थानस्थानमें किया जायगा } उन- 
मते एक माव यहां बताया ह । इसी विषयम्‌ दूप्तरा अरंकार 
देकियि-- 
८ ३७) होता अभिनि । 
अश्च आयाह्यभिभिहोतारं त्वा बरणीमहे ॥ 
आ स्वामनक्तु हविष्मती ` यजिष्ठं बहिरासदे - 
ऋ. ८।६०।१ 
५हेञ्मे] तूं अभ्नियैके साथआ । तुक्च हम हवनकताौ 
-ःत्विज्‌ स्वीकार करते रै । ( हविष्मती बर्हिः ) अन्न युक्त वेदी 
-तुञ्च पुञ्यको प्राप्त करके सुपूमित करे ॥” 
पैम इपर आत्मिक दूत स्वीकार किया था, अव इपर म॑त्मे 
ऋत्विज हवन कती स्वीकार करते हँ । ¢ होता ” शब्दका अथं 
दाता, आदाता, आब्दान कतौ ओर हवन कतो हे । यह आत्मच 
इद्वियाग्नियो, भ्राणामिरयो तथा जाठरादि अन्नियंे विविध प्रकारके 
हवन कर रहा है । इपर प्रत्यक्ष बातका हीं यदं वणेन है, इप्त्यि 
अधिक र्खिनेकी आवर्यकता नई हं । अव ओर्‌ एक अट- 
नकार देस्यि- 
( ३८ ) अध्ेरूप हाना 
स्वभ्रयो वो अभिभेः स्याम स॒मो सहस्र ऊज 
पते ॥ सुवीरस्त्वमस्मयुः ॥ ऋ. ८।१९।७ 
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हे ( सपः सूनो ) बल पुत्र ! हे ( ऊनी पते ) अन्नपते! , 
आपके अयि्योके साथ ( अयः >) हम अयि ( स्याम ) कनगे। तूं 
८ सुब्रीरः ) उत्तमवीर ओर (अस्मयुः) इम पवको चाहनवाल हे ! 

इस मंत्रम कहा है कि हम सब अभिरूप वनेगे । आत्मा मुख्याभि, 
दै ओर हम उक साथी अन्य आधर बनेगे | अर्थात्‌ उनके समान 
उनके गुण धरमोतति युक्त ओर उनके मित्र बनकर रंगे । तथा वहं 
मी हमको चाहने वाखा होवे, अर्थात्‌ हमारे कोई रेसा आचरण न' 
ह, कि निसमे वह आन्मशवित हममे विमुख हो । हम आत्मरावितपे 
विमुखं न हो, ओर वह आत्मा हमप्न विमुख न हो । 

माहं रह्म निराकुयां 

मामा चह्य निराकरोत्‌ ॥ ८ उप, शाति. केन. उ. ) 

८८ मे ब्रह्यका निराकरण न करू, ब्रह्य मेरा निराकरण न करे 1४: 
यद्‌ केनोपनिषद्‌ की शांतिका वाक्य यही माव वता रहा हे तथा- 

( वयं ) अग्नयः स्याम । 

( अग्निः ) अस्मयुः ( भवतु )॥ त. ८।१९।७ 

५ हम अनि वर्ने, अमि हमारा मल चाहनेवाल्य वने | ” यहं 
माव श्चाति म॑त्रके समानही ह। यहा रोका हो सकती हे कि, एक अगिका 
दूरे अनेक अभिनयो साथ कौनप्ता संवेध है । इतका विचार करने 
के च्यि८({) एक परमात्माका अनक जीवातमा्ओकि साथ संघः 
(२) एकर महात्माका दृपरे अद आत्माओंकरे साथ संतरप 
(३) एक जीवक्रा अन्य जीवक साय संव॑घ, (४ ) एक अत्मापे 
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अन्य इद्वियोसि संन॑ध, ( ९ ›) एक अवयव का अन्य अवयवे के साथ 
संम॑ध देखना चाहिये । विचार करनेपर पता लगेगा कि; यह एक 
विर्क्षण संध है ओर उप्त संमैधके कारण ही यह विश्च चरु रहा 
है । एकके द्वारा दुभरेके जीवनम परिणाम होता है, इका माव 
निन्ने मत्र है-- 
( ३९ ) एक अभ्रिसे दूसरे अभिका जलना । 
अभरिना ऽ ग्निः समिध्यते कविगहपतियुंधा ॥ 
हव्यवाड जुब्हास्यः ॥ च, १।१२।६ 
५ ( अग्निना अश्चिः ) एक अनतरे दूसरा असनि ८ सं इष्यते ) 
परदीप्त किया नाता है । येह अचि कवि, गृहपति, ( युवा ) जवान, 
( हल्य~वाह्‌ ) अन्न वोहक ओरं ८ जद्+भास्यः ) चमस से धी मुखम 
| डारने वोखा हे | » 

इम मंत्र कवि, गृहपति, युवा ये शब्द्‌ है, ये शब्दं मानवी 
अधिके ही वाचक र । जो गृहस्थ य॒वा कवि दै, वह मी समानम 
अभवत्‌ ही है । वह अन्नसे पुष्ट हेता है ओर चमसे धी पीता 
है, इपच्यि हष्टपष्ट रहता हे । पदिका मनुप्य अनि था, यह वात 
मानवी अशचिे विषयमे इत ङेवके शरारंममे ही कही है । उस वातकी 
सय्टता पुनः यह मत्र कर रहा है । अध्यात्मदृ्टिते जीवात्माका ष्र्‌ 
यह हरीर हे, इस कारण आत्मा गृहपति डे, इसकी गृहपत्नी वुद्धि 
हे । यह युषा इस्ल्यि है कि, यह न रारीरके साथ जन्मता ओर 
न मरता है, शशरके बार्य ओर वार्ैक्य ये गुण इको बाधित नही 
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करते, इसच्यि यह सदा यवादी कहराता है । यही वुद्धि, मन ओर 
आणदवारा शव्दकी प्ररणा करता है, इस कारण यह कवि है । यह 
अत्न मक्षक ओर ध्री पीना है, शारीरके साथ रहनेते इसको-खान 
पान करना पडती है, ययपि शरार ही खानपान करता है, तथापि इप्तके 
होने तक शर खाता पीता है, इस्थ्ि ही इको. ( अत्ता ) म्षक 
कहते है । तात्पयै॑व्याक्तेमे आत्मा ओर समाजय गृहस्थी कवी 


अथिरूप है । 


एक अभि दूरे अधिको प्रदीप्त करता हे, यह ईप मंचका कथन 
है । इसकी सत्यता देलिये-रष्टमे अध्यापक शिष्योँको ज्ञान देते है । 
विद्वान अध्यापक युवा-रिष्योको ज्ञान देते है । इसमे ज्ञानातिका 
प्रज्वरन है । अध्यापक अपने ज्ञानाग्निसि शिष्यके अद्र ज्ञानानि 
परदीप्त कर रहा है । पव अध्ययनका कम इसी प्रकार चरता हे | 
एक कवि अपने कव्यते दूपरोम कान्यस्फू्ति उत्यन्न करता हे । 
प्राचीन ज्ञानी अपन भ्यो जर उपदेश द्वारा नवीरनमि स्फूर्ति दे रहे हे | 
यही माव निम्न त्रम है-- 


त्वं ह्यग्ने अग्निना विप्रो किप्रिण सन्‌ सता॥ 
सखा सस्या समिध्यसे ॥ उॐ.८।४३।१४ 


हे अने! तुं ८ अग्निः असिना ) अग्नि अग्निस, ( वप्रः विप्रेण ) 
ज्ञानी ज्ञानी, ( सन्‌ सता ) म्राधु साधुपे, ( सखा सख्या ) भित्र 
मित्ते परदीप्त हेता है । इपर मंजके निम्न शब्द्‌ देखने योग्य है-- - 
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अग्निः अग्निना ( समिध्यते ) ऋ, १।१२।९ 
हे अग्ने! त्वं अग्निना ( समिध्य) ऋ. ८।४२।१४ 


विप्रः विप्रेण ( समिध्यते) ऋ. १।१२।६ 
` सन्‌ सता 29 ११ 
सखा सख्या १9 ११ 


( शिष्यः अध्यापकेन) + 
 परिा कथन असनि विषयक होनेसे देवता विषयक हे । वुपररा 
ज्ञानीके विषयमे हे, तीरा सज्नेकि संबेध में है, ओर चोथा साधा- 
रण मित्नताके संन॑ध्मे है । इसके साथ हम शिष्य अध्यापकके 
द्वारा उत्तेजित होता है ” यह्‌ वाक्य नोड सकते है । मित्रना करने 
ही मैनी बदती है, साधुके साय रहनेपे साधुता प्रप्त होती है, दिद्रान्‌ 
की संगति ज्ञान बढता है, तेजस्वीके साथ रहनेमे तेजस्विता बहती 
है, गरक साथ रहनेसे शिप्यको विद्या प्राप्त होती है, यही तात्पयै है 
` फ, अग्निक द्वारा दरे अधिका प्रज्वरन होता हं । अध्ि्तकेतसे 
कितनी बातें छेनी हेती ई, इसका यहां स्पष्टीकरण हुआ इ । यही 
वेदिक “ अग्निविद्या "” है । इस रति म॑त्रौका भाव अन्य वेद्‌ 
म्॑रौके साथ देखनेसे वैदिक आहायक्ा ठीक ठीक रीतिसे पता ङ्ग 
जाता है ओर म॑त्रके मावार्थके विषयमे किती प्रकारका संदेह नरी 
रहता । अस्त॒ इर प्रकार यहां एक असि अनेक अचियाके साथ कित्ति 
रूपमे रहता है, यह बात देखी है । आत्माथि रदियािर्थाके साय 
रहता हे, परमात्मा स्यादि तेनोकि, साथ रहता है, ज्ञानी ज्ञानियोकि 
साथ प्रकााता है, कवि कवियों के साथ रहता हं तेजस्वी तेजसियाकं 


( ७८ ) 


साथ च्लोमता हे, साधु साधुभकि साथ रहता है, व्पर विरोके पप 
रहता है, मित्र मित्रके साथ रहते ई, गुर रिष्योके साथ प्रकाशते 
-है, तात्पर्य एक अधि दूरे अनेक अगियोके पराथ रही रहता है 
वह कदापि अपने विरोधि्ेकि साथ नही रह सकता । समान धर्मि 
येक साथ रहने शोभा बढती है ओर ॒विरोधिर्याके साथ रहने 
क्ति क्षीण होती ३े । इत्यादि सदसो उपदेश यहां विचारी पाठको 
करो श्रा ज्ञे सकते है । अस्तु । यहां इस ॒विषयको समगत करके 
अब अनेक देवें दवारा स्थापित एक अग्निका मनेरंनक विषय दखेगे- 
(४० ) देवदार स्थापित अग्नि । 
इस समयतक देवकि साय रहनेवाढा, अभिर्योके साथ आनि जनि. 
वाका, देवको बुकनिवार अथि किप मावकरा द्योतक है, यह्‌ दें 
लिया; अव दरेदवारा स्यापित अञ्निकी कल्पना ठेखनी है । ई 
विषये निम्न मंत्र देखिय-- 
अं देवासो मानुषीषु विषु प्रियं धुः छ्चष्यन्तो 
त मिं ॥ स दीदयदुशतीरूम्यां आ दक्षाय्यो यो 
दास्वते दुम आ ॥ ऋ. २।४।३ 
( सष्यन्तः देवासः ) गतिमान देवेन ( मानुषीषु शिक ) मानवी 
भ्रना्भमे प्रिय ( अग्नि) अगििकी (मितरिन) मिच्नक्रे समान 
< धुः ) स्थापना की अथवा धारणा की & | वह ८ दक्षाय्यः ) दक्ष 
अग्नि अपने दमनमे तथा ( उद्यतः ऊरम्यीः ) स्पृहणीय रत्र 
( दास्ते ) दाताके च्यि ८ आदीद्यत्‌ ) प्रकाश देता हे । 
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` ¢ देव ” शब्द्का अयं बाह्य जगत्‌ मे सूरय चद्र॒ आदि देवता है 
ओर शाशरमे चक्षरदि इद्रियगण है । इप्त म॑त्रमे मनुष्यमे आत्माभ्निकी 
स्थापना करनेवाङी जो देवतायं है, वही शारर स्थानीय चक्षसदि 
इंदरेयदी है | इन इदियोक द्वारा आत्मा, शरीरमें रखा गया है, किंवा 
ये इंद्रि शक्तियां शरीरफे अद्र आत्माका धारण कर रहीं है । 
जिम प्रकार स ओहदेदार राष्टमे राजाका धारण करते ह, उरी 
प्रकार ये आत्मा ओददेदार चक्षुरादि ईद्रियगण शारीरम आत्मा 
धारणा कर रहे है । यह आत्मामि ही सत्क ल्यि प्रिय ओर हित- 
कारी है, ओर सवक्रा सच्चा मित्र मी है| आत्मासरे अधिक प्रिय 
ओर अधिकं हितकारक मित्र दूपरा कोई भी नहीं है, यह वात 
पुवस्यस्मे बता दी ह । इतकी दक्षता इतनी है कि, यह रात्रीके 
अंधकारमे प्रकाश देकर सबका मागे दशक होता है । धके लक्षणेमिं 
« आत्माकी तुष्टि » एक लक्षण इपर हेतुतते कहा ई, देलिये-- 
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ॥ 
एनचतुरविंधं ज्ञेयं साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
तथा-- 
वेदोऽखिलो धर्मम स्मृतिशीले च तद्विदापू ॥ 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ६ ॥ 
मनु. २ 
यहां धके रश्चणेमिं ( १ ) श्रुति, ( २ ) स्यति, (३) सदाचार, 
(४) आत्माकी तुष्टि ये चार क्षण के है । धमैका अंतिम निश्चय 
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अपने आत्माकी तुष्टे होता है, इतना आत्माका अधिकार है क्या 
कषे अकार पु रात्री के अत्य॑त विकट परग यही आत्मा बुद्ध 
पका देकर दीक मार्ग बताता है । सचा मित्र कौन दै १ इ पर॑षकेः 
उत्त कहना पडेगा फ, वही सच्चा मित्र द जो कि कठिन पर्त 
ग . सहायक होता हे । यह रक्षण आत्मके मित्रत्व की सिद्धि करता 
३, क्यो कि जहां अन्य वक काम नही देते, वहां ¢ आत्मिकः 
वल ” ही सहायता देता है । यह्‌ आत्मिक वल संयममं है, यहं 
माव उक्त मंत्रे ५ द्म ” शव्द दवारा व्यक्त किया है । इपर प्रकारः 
देवे दारा स्थपित आत्मागिकी कसर्पना है। इसी विषयश्चा निम्नः 
मंन देविये-- 

(४१) मानर्वी प्रजामें अग्नि। 
अधाय्यम्निर्मानुषीषु विक्षवपां गभो मिज ऋतेनं 
साधन्‌ ॥ आ हर्यतो यजतः सान्वस्थादम्ूदु विप्रो 
हव्यो मतीनाम्‌ ॥ त्रः, ३।५।६ 
( ऋतेन साधन्‌ ) सीये मागेसे जनेर्‌ तिद्ध देनेवाला सच्चा मित्रः 

ओर ( अपां र्मः ) कर्मोका कद्र अग्नि ( मानुषीषु विक ) मानवी 
प्रनाओमिं ( देवैः ) देवे द्वारा (८ अधायि ) रखा गया हे | यह 
( हयैतः स्पृहणीय ओर ( यनतः ) पृच्य हेता इञा ( सानु )' 
उच स्याने ( आ स्थात्‌ ) रहता ह । यह ( विश्नः ) विशेष ज्ञानी, 
,( मसीना हव्यः ) बुद्धियोका हवन करने वाडा ( अमूत्‌ ) हे । 
आत्मग्नि मानती देहम उच्च स्थानम निवासन करता दै, इपर 
जात को यह्‌ मंच कहता है । मानवी देहम हदथसे केकर मस्तक 


(~) 


- तक जो स्थान है वही उच्च स्थान है । इमं आलमम्नि का निवाप 
हे । यह स्ना मित्र है, ओर यदी सीधे माभस चरता है, यही 
सब कर्मों ओर संपुणं हटचलंका प्रेरक है । निप प्रकार किरणोकः 
कद्र सूयं दे, उसी प्रकार करमो का कंदर यही आत्मनि हे | यह 
इस शरीरम सो वषं निवास करके सेकडो कर्म॑ करता है, इप्तीस्यि 
इसको “ शत-कतु ” कहते है । इतका स्वमाव-धरम ही कर्मं है, 
इसच्यि इप्तको ^“ क्रतु ” भी करते है ¡ यह आत्मा चित्‌ स्वरूप 
अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूपम नेसे ही इसको “ वि-भर ? कहते है, तथा 
यही बुद्धिका प्रेरक है । इस प्रकार इस मंत्रका वर्णन आलमाका 
परिचेय करा रहा है, इस्तका अधिक विचार पाठक कर । इसीके 
विषयमे अब निम्न मंत्र देलिये- 

( ४२ ) जीवन-रस रूप अग्नि । 
अच्छा नो अंभिरस्तमं यज्ञासो यन्तु स्यतः ॥ 
होता यो अस्ति विक्ष्वा यशस्तमः ॥ 
च, ८।२६३।१० 

५ ( नः संयतः यज्ञासः ) हमारे नियत यन्ञ ( उगि-रस्‌-तमं ) 
अंगोकि रसोमिं मुख्य अगिके प्रति ८ य॑तु ) पहुचं । नो ८ विक्षु ) 
भ्रनाओं मँ ८ हेता ) इवनकतों ओर ८ यश-तमः ) अत्यंत 
यजस्व हं । ” 

यह मंत अनिका निश्चित रूप ठता रहा ह । यह अग्नि 

“८ अंणि-रस-तम्‌ » है, प्रत्येक अगमं नो जीवन रस्त हैः उस 
मकारके जीवन रमे अत्य॑त मुख्य जीवन रस यहीं ह । सव हमारे 

आभे ६ 


( <२ ) 


कर्म इस मुख्य जीवन रसकर संवधेनके चि ही हेने चाहिय । मनुष्या ` 
से रेखा कोई कम॑ नही होना चाहिये किः निसमे इपर मुख्य 
जीवन रस मे कुछ क्षति हे सके । इसीका नाम “ जात्मत्रातकः कम" 
हे ! वास्तव म आत्माका धात नरी हा सकता, परंतु अत्माके विकाप 
मर प्रतिं निस्ते हेता है, उप्त को आत्मघातक कर्म कहते द । 
इसी प्रकार आत्माचिमे किसी प्रकारं क्षति भी नहीं हेती, तथापि 
उसके अल्मिक वल्के विस्तार मे निनते न्यूनता हो सकती ३, वेते 
कमं नहीं करने चाहिये, ओर रेते करने चादियि कि, जिनसे अगमि 
मुख्य जीवन रप्तकी समृद्धि हे । मनुष्यों यही आत्मा यका 
प्रदाता है । इषीष्यि नो मनुष्य साविति आलििक नरके कायै 
करता है, उसीका य हेता है । इस मत्रका “ अंगिरस्तम #† 
शब्द्‌ इपर अयि मुख्य विभूति आत्माही है, यह माव स्पष्ट कर 
रहा ३ । यद “ जीवन रस » होने के कारण इसि सवक पुट 
होती हे इप् मिषयम निम्न मंच देदिये~-- 
८ ४३ ) देषोका निवासक अग्न । 
अग्निर्देवेषु सवसुः स विष्च यज्ञियास्वा ॥ 
स मुडा कान्या पुर विभ्वं भूम॑ पुष्यति 
देवो देवेषु यल्तियों नभन्तामन्यके सम ॥ 
ऋ. ८1९1७ 

८ अनि देवें तयाः८ यज्ञियाप विशषु ) पूज्य प्रनाओमिं ( घ. 
वुः ) उत्तम निवारक द । वद-( भूमा इव » -मूमिके समान ( पृष 
विश्वं ) पतव कु पुष्ट करताणहै तथा (मुदा ) आनद ( कान्या , 
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काव्योको करता है | वही देवो मँ पजनीयदहै। (स्तम) सव 
अन्यके ) रातु ( नमन्ताम्‌ ) नष्ट होने । 
यह मंच अथिका स्वरूप विज्ञान होनेके च्य अनेक दृष्टियांसे उप- 
योगी है। देवेकि अद्र रहता हुआ यह अयि देका उत्तम प्रकारे निवा- 
सक होता है । पाठक विचार करे, तौ उनको पता र्ग जायगा क्रि, यह 
नात आत्मामं ही विशेष कर घट सकती ह, क्योकि देवों अर्थात्‌ 
ईद्रर्योमि रहता हुजा ही आत्मा उन ईद्िर्योका निवाप उत्तम प्रकार 
कर रहा है । जिस प्रकार भूमि सव का पोषण कर रही दहै, उपरी 
प्रकार आत्मा सबका पोषण कर रहा ह । करं पाठक यहां शका 
क्रे कि, पौष्टिक अन्न से पोषण होता हं, आत्मा किप प्रकार 
पोषक हो सकता है इसका उत्तर इतनादी है कि पूर्मं कितना 
मी पौष्टिक अन्न रखा जाय, उस अन्मे मृदौ पुष्ट नई हेग; क्यो 
किं ५ सच्चा पोषक.” वहां नही है । इते स्ष्ट हे जाता है कि) 
आत्मा ही पोषक है, ओर अन्य प्टिक अन्नादि सदायक है । 
यह्‌ आत्मा सवे प्रमुख ई, इस च्यि ( देवेषु यज्ञियो देवः 
दवेम प्रज्य देव अथौत्‌ स्व इद्ियोमं पृज्य आत्माहौ हे, यह 
मंचका वणैन सार्थं हा जाता द; इस प्रकार यह वणेन 
देवेकिं निवारक अधिका है! पाठक इतत म॑तरमे यह वणेन 
देसे ओर देवोद्वारा स्थापितं अधिका वणन पूवे मं॑त्रोमं पं, इनं 
हेन वर्णनेका विचरं करने उनको स्पष्ट पता ठग जायगां किं 
` यदपि ये दोन वणन द भिन्न च्टिकोनेसे हए ह,“ तथापि एकी 
"पदा के हे । द्यम रहनेवाटा, इद्रियौको पुटि देनेवाल, इदरियो- 
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द्वारा प्रकट दोनेड्य एकही आत्मा है । यही माकं विशवन्यापकः 
परमात्माके विषयमे सत्य है क्योकि, वह परमात्मा सूयोदि. देमि, 
रहता है, इन देवतार्भको पुष्ट करता है, ओर इन देवताओंसे दी 
प्रकट हो रहा हे । व्यापकता का व्र छोय छया, तो वही वणैनः 
आत्मा के विषयमे हभ, ओर म्यापकता का वतु अमयौद्‌ बढा 
ठ्या, तो वही वणेन परमात्माका हुआ । यह बात यहा स्पष्ट हो 
जाती है । वेदकी वणन दैटीकी यही अद्भुता है । पाठक यहां 
इसका अनुमव करं | अस्तु । इस प्रकारका यह आत्मायि मनुर्योमं 
ही प्रज्वटित होता है, अथोत्‌ अन्य प्राणिमाच्र्मे यह वप्ता तेजस्वी 
नही होता, जेसाक्रि मानवी देहम होता है । इप्तका कारण स्ष्टदी 
है कि, मानवी योनि ^ कमं योनि ” है, यहां ही पुरुषार्थं॒हना 
संमव हैः उस प्रकार अन्य योनिरयोमं संमव ही नहीं रै । पुरषा्थक 
विना उच्नति दोनी अशक्य है, इसथ्यि दी म॑त्रमे कहा होता है कि, 
«८ मानवी प्रना्मे यह आत्मामि प्रदीप्त हेता है ” ओर देखिये-- 
न यस्य सातुजेनितोरवारि न मातरा पित नूचिदिषटौ॥ 
अधा मित्रो न सुधितः पावकोऽथिर्दीदाय मालुषीपु विक्षु ॥ 
चइ. ४।९७ 

« जिन ८ जनितो; ) उत्पादक के ( सातु; › तेनको मातापितादि 
को भी (न अवारि) प्रवित्र॑ध कर नहीं सकते, इस प्रकारका 
( मि; न ) मिचके पमान हितकारी ( सुपिततः पावकरः अग्निः) 
सुरक्षित दद्ध अग्नि ( मानुषीयु विक्षु ) मानप्री प्रनाओमिं ( दीदाय ) 
अदृप्त हाना है ॥" 


( ८५ ) 


निप्त समय यह आत्मामि मानवी प्रनाओंमे प्रदीप्त होता है, उस 
समय उप्त महान आत्माक्रा तेन कैर्ता जाता है, कोई उप्रको प्रति- 
वंध कर्‌ नहीं सकते, इतनाही नई, परंतु जो प्रतिषेध करनेका यत्न 
करते है, वेही नष्ट ष्ट होति हैँ; अथवा उनके प्रतिव॑ध के कारण 
उस महान आत्माक्ा तेन अधिक विस्तृत हने खता है । इप्त 
बातकी साक्षी ३तिहापम सर्वत्र मिर्ती है । आल्मिक वल्की 
उग्रता सक्र प्रपिद्ध दही है । यह आत्मा सत्रका मित्र होने 
` जिनमें इस्तका तेन प्रदीप्त होता हे, व्ह वडा यदास्वी हो जाता 
ह । इपर म॑तरम ( मानुषीषु विक्ष॒ दीदाय ) मानवी प्रनाओ्मँ यह 
आत्माभि प्रदीप्त हेता है, यह बात स्पष्ट कही है ! इसका अर्थं यह 
है कि, अन्य प्राणिमि यह निवासन करता है, परंतु वहां यह विक- 
सित नहीं हो सकता, क्यो फे उन्नति सताधक्र योनी मनुष्य योनीही 
ह । इसका वर्णन रतरय उपनिषद्‌ मे देविये-- 
ता एता देवताः स॒ष्टा अस्मिन्महत्यणवे प्रापतन्‌ ...॥ 
ता एनमववन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्भतिशिता 
अन्नमदामेति ॥ १ ॥ ताभ्यो भामानयत्‌, ता अञ्ुवन्न वै 
नोयमलमि्ति ॥ ताभ्योऽश्वमानयत्ता अश्चुवन्न वै 
नोऽयमलमिति ॥ २ ॥ ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अञ्चुवन्‌ 
सुक्रतं बतेति ॥ पुरूषो वाव सुक्रतम्‌ ॥ ता अववीद्यथा 
ऽऽयतनं पविशतेति ॥ ३ ॥ १.3 
., वे सव देवतायें इप्त बडे. सद्म आ पदीं । व देवताय उक्ते 
कहने लगी कि, हमे. स्थान दो किं जहां बैठकर हम भन्न सा्यगे । 


( ८९ ) 


वह देवतार्ओंके सन्मुख गौ खया, देवतानि कहा कि यह वक नही है 
पश्चात्‌ घोडा दया, उप्तको देखकर देवतानि कहा फ़ यह मी 
ठीक नहीं है 1 इसके अनन्तर मनुष्य दयया गया, उत देखकर देवता- 
यं कहने लगी क यह्‌ ठीकदै, मनुप्यही ठीके । एेाकद 
कर्‌ सन देवतारये अपने अपने स्थानपर्‌ इस मानवी देहे वेठ ग॑ह । " 


यह विकाप्त-वादका वणेन स्पष्टतापसे कह रहा ह फ, मानवी 
योनी दी उत्कषैकी योनि है, ओर इतके अगपत्यंगोमं संपूण देवताः 
यं निवात कर रहीं है, ओर अपना अपना मोग्य मोगठे रही हैँ । ` 
इन सव देवताओंका अधिष्ठाता आत्मा है, जिसके साथ देवता 
आतीं है, ओर वह जिस समय इपर देहको छोडकर चखा जाता है, 
उस समय ची जातीं रै । यह वणन ही वेदरम॑नेमिं अनेक प्रकारके 
रूप रूपातरोसे आया है । अस्तु । तात्पर्यं यह है किं यह आत्मा 
इस मानवी योनिम ही उत्कषैको प्रा हो सकता ३, ओर निप्र 
समय इप्तका तेन फैन च्गता है, उस्न समय उसकी को्मी 
राक्ति रोक नहीं सकती । यही वणन उक्त म॑मे है । अ ओर्‌ 
एक दृिकोन से देखिये । पूवं स्यम एक मंन द्या ही हैः 
निमे कहा है किं, यह आत्मासि देवे द्वारा प्रकट हेता है । यही 
माव निम्न मंम मिन्न ख्यक वणेन किया है-- 


८ ४४ ) दस वहिनं इसको प्रकट करतीं है| । 
द्विय पच जीजनन्त्सवसानाःस्वसारो अग्नि मायुपीषु 
विक्षु ॥ ऋ. ४।६।८ 


( ८७ ) 


५ इप्त अचिको ( द्विः -प॑च स्वसारः › दो गुणा पाच बहनें मानवी 
प्रनारओमं ( स॑ वसानाः ) रहती हुई ( नीजनन्‌ ) प्रकट करतीं हे । ” 
दो गुणा पांच वहिनं अर्थात्‌ दस्त बहिन मानवी शरीरम हे,ओर ये दस 
विनं इत आत्माथिको प्रकट करतीं है । पंच ज्ञनिद्वियां ओर पंच कर्म 
द्विय। इ देहम ड, ओर उनके द्रा यह आत्मा प्रकट हो रहा है । 
यह माव इस मंत्रम स्पष्ट है । अद्र आत्माका अस्तित्व है, यह वात हैद्ियों 
केद्वारा ही प्रकट हो रही है, यदि इद्रियां न होती, तो अदरक 
मुख्य -देवको नाननाही अशक्य होता । विचार करके पाठक 
देखेगे, तो उनको इस्त वातका पता ङ्ग जायगा कि, इद्वियोके कायं 
से ही आत्मकं अस्तित्वका अनुमान होता है, तात्पर्य इद्िर्योपे आत्मा 
प्रकट हत्त हे । यही माव देवो द्वारा प्रकट ॒होनेवाे अथि मे -है । 
पाठक यहा देख कि, विमि दष्टिकोनेके वर्णनेपि एकी बात कि 
प्रकार न्यक्त हो जाती है । ओर इस मुख्य वातको ही सवत्र देखने- 
करा यत्न कर । इद्विय -शक्तियां -आत्माकी वहिनं है, इसमे अटंका- 
रकी ष्टिसे कोई अत्युक्तिदी नहीं है । परंतु इसमं एक विशेष 
परिचार करने योग्य छेषा मी हे । “ स्व ? शब्दका अर्थ 
८ बहिन ” है, परंतु इसका योगिक अथ ८ स्वं सरति ) अपने 
निनके प्रति -नो नाती है, अथवा ( स्वात्‌ सरति ) अपने निन ते 
जो "चरती है, वह “« स~ † है । अथात्‌ जामुतिकी अस्मे 
, जो इंदियां जात्मतसि शक्ति -छेकर बाहिर नातीं है ओर घुषि अकस्या 
मजो इद्धियां बाहिरसे आकर आत्माके अद्र छीन हो नातीं हैः 
वह सव इय -शक्तियां आत्माकी बनं ही हँ । यह पाथं पूण 


( ८८ ) 


तया आत्मा ओर्‌ इद्रियशक्तियं्मं संगत हो रहा है । इस रीति 
अनेक दृष्टिकोनं द्वारा एक ही स॒द्रस्तुके भिन्न भिन्न आश्चय प्रकट हे 
रहे है । वेद्के वणेन मेँ यह -छेपार्थकी अपूर्वता पाठक देख सकते है। 
यह असि मनुष्योके अंदर ही है, इस क्षयम निन्न मंत्र देखिये- 
त्वं होता म॑द्रतमो नो अध्रग॑तर्देवो विदथा मर्त्येषु ॥ 
ऋ. ९।११।२ 

«हे ञ्चे तु ८( मर्त्येषु अंतः ) मनुरण्योके अद्र है ओर 
८ विद्या ) इप्न यन्म हवन कती तू ही दै । तथा ८ मंदरतमः) 
सुखदायक ओर ( अ-धरुक्‌ › द्रोह न करनेवाखा देव तृही एक है 

अचि मनुभ्यके अद्र है, मानवी जयुष्यमं जो शतसंवत्सरं 
यज्ञ चरुता है, उसका होता अथात्‌ याजक यही आत्मानि है । यह 
वात अब अयिक स्पष्ट करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । वेद दी 
स्वयं कह्‌ रहा है कि यद्‌ आत्मायि मनुष्यके अद्र रहता है, ओर 
रोह न करता हुआ सवको सुख देता है । यदी सवके पूज्य ओर 
प्राप्त्य हे कयो यहीं सनस मुख्य ह । कितनी स्पष्टता वेद्‌ कहं 
रहा है, यहां देखने योग्य है । इतना स्पष्ट कृथन होनेपर किप्तीको 
रोका नहीं होनी चाहिये । परंतु वैदिक दिकोन ठीक प्रकार ध्यानम 
न अनेके कारण यह सन गडवड हो रही है । एकवार वेदका दष 
कोण सम्म जगयाः तो कोई शका ही नहीं रहेगी । अस्तु । 
इपर आत्माभिके पूज्य हेनेके विषयमे निप्न म॑ देखिये-- 

त्वमग्ने तपा असि दृव आ मर्त्यष्वा ॥ 

त्वं यज्ञेप्वीञ्यः ॥ ऋ. ८।११।१ 
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( ८९ ) 


` ५हे अये! हे देव! तु मर्त्यम त्तपाच्क है,ओरत्‌ ही यज्ञम 

ज्य हे । मर्त्यं शरीरम अमर आत्मा है, इचि अमर फी दी 
"पुजा करनी योग्य ह | अमरको छंडकर मरनेवाख्की पजा कोन 
करेगा सब प्रकारके यज्ञामं निपकी पजा होती हे, वह यही 
आत्मा है । यही नतपार्कर अर्थात्‌ नियम पार्क है । उन्नतिके 
सव नयम पान करके विकासेत होना इसक्रा डी स्वमाव-धमं हं । 
इप् प्रकार आत्माकी उपाप्तना वेद मंतरोद्वारा सूचित होती हं । यही 
अत्मा स्वकां रक्षक ह; इस वषय मं नम्न मत्र दसय-- 


( ४५ ) प्रजाका रक्षक । 
अभवि द्वेषो योतवे नो मणीमस्यानि दायोश्च दातवे ॥ 


[कृप [93 


विश्वासु विक्ष्ववितेव हव्या भवद्रस्तु ऋषूणाम्‌ ॥ 
ऋ, <८।७१।१५९ 
५ ( नः दवेषः) हम रघ्रुओंको ( योतवे ) दर करनेके च्यि 
-अभिकी ( मृणीमपि ) स्तुति करते है । तथा (शंयोः च) सुख 
-आक्षि ओर दुःख दरीकरण के च्यि अग्निकी उपासना कसते हे । क्यो 
क्रि यी अमि ( विशाम विक्षु ) सव प्रनाओमिं ( अविता ) रक्षण 
करता है ओर ईच्यि ८ ऋषूणां ) ऋषियोका ८ वस्तुः ) निवासक 
{ हव्यः ) ओर प्राप्तव्य हुआ है । ” 
आत्माग्निकी उपासन करने कौनसे ाम हेते है, यह इस 
-मंत्रमै उत्तम प्रकार वणेन किया है, ( १ ) शुके साथ युद्ध करे 
"उनको दूर मगानेका साम्य प्राप्त हेता है (२) शाति प्रा 


(९० ) 


होती हे ओर दुःख दुर होते है । क्योकि यदी आत्मिक वरप 
युक्त हेनेकै कारण सव प्रना्ओमिं सच्चा रक्षक है ओर ससी 
हृषि इसकी प्राक्कि स्यि यत्न करते दं । 

इत म॑मे अथि शब्दते आत्माका वर्णन स्पष्ट ही हुआ ई । 
यह वणेन आत्मामं ही सार्थ हेता है, इप्त विषयमे अधिक ठ्सिनेकी ` 
आवश्यकता नहीं हे । क्योकि इप्त समयतक यही एक विषय वारंवार 
आगया ह । यह आत्मा मुख्य है, ओर इसपे दी सव इद्रियादि- 
केकर सुख हेता है, इस्त विषयमे स्पष्ट मंत्र यह है-- 
महां अस्यध्वरस्य प्रकेतो न ऋते खद्मृता मद्यन्ते ॥ 
आ विश्वोभिः स रथं याहि देवैर्न्यग्ने होता प्रथमः सदेह ॥ 

ऋ. ७] १ १।१ 

५ हे उमरे! तू ( अध्वरस्य ) इस्त यन्ञका ८ महान्‌ प्रकेतः ) 
वडा ध्वन ह । ( त्वत्‌ ते ) तेरे विना ( अमृताः ) देव (न 
मादयन्ते ) घुघी नदीं होते । ( विश्वेभिः देवैः ) सव देके साथ 
( सरथं ) अपने रथपर से अओं ओर ८ प्रथमः होता ) मुख्य 
याजक बनकर ८ इह ) यहां ‹ नि सद्‌ ) वैडे । ” देखिये, कैप्ना इ 
वर्णनका प्रत्येक वाक्य अपने अद्र अनुमव हेता है ।( १) इ 
शत-सावत्सरिकि महायन्नका यही आत्मायि मुख्य चिन्ह ई, ८ २ ) 
इतत अआत्मागिके विना कोर इद्रिय सुख का अनुमव कर हीं न 
सक्ती, ( ३ ) सव इद्रियरक्तियेके साय यह्‌ आत्मा यहां इस 
देहम आता है ओर जनके समय मी स्वको साय ठे नाता रै) 
मानो सन देव इप्तके रय परपे यहां अति डे, किचित्‌ का रहते ह 


(९१) 


ओर इसके रथ पर बैठकर इतके साथ ही च्छे नाते है । ( ४) 
यहां इस देहमे-इस कम म॒मिमे-जो यह रातसतवत्मरिकि यन्न॒ चल- 
रहा ह, उसका मुख्य यानक यही आत्मागि है । इत्यादि प्रकार 
विचार करने उक्त मंत्रके कथनका साक्षात्‌ अनुभव अपने हारीरमं 
ही हेता है । ओर निस समय अपनेम यह दृष्टि खल नाती है, 
उतत समय वेदम॑घ्रोकी सत्यता अधिकाधिक अनुभवं आनाती है । 

पन अनुमव अपने अद्र ही होना है, किती बातक्रा अनुभव बाहिर 
नहीं हो सकता । अपने अंदर जो अनुमव बीनरूपते होता है, व्स्तित 
छपे वही अवस्था बाह्य गत्‌ मेँ है, परतु यह तकंते जानी नाती हे, 
अथौत्‌ अनुमव की बात अपने अंद्र ही हाती हे । पाठक इप्त ट्टिते 

मेनका विचार करं ओर सत्य वातका साक्षात्‌ अनुभव लेने ओर देखनेका 

रुषाथे करं । अब एक अनुभवकी बात देविये । दे्वौके साथ यदह 

त्मा इपर शरीरम आता है, रहता है ओर चदा नाता हैः यह्‌- 
पणेन पूव स्थरे आया हे । इसके आनेका मागे देखिये -- 


(४६ ) देवोके साथ अग्निका बैटनेका स्थान। 
अग्ने विश्वेभिः स्व्रनीक देवैरूणावतं प्रथमः सीद्‌ योनिं ॥' 
ृङायिनं घृतवंतं सविचरे यज्ञं नय यजमानाय सापु॥ 
च. ६।१९।१६ 
„ ५ हे ( स्वनीक असने ) उत्तम सेनापते ञे ! तु प्रथम दवेकि- 
पाथ आकर ( उणी-वैतं योनिं ) उने युक्त योनिके स्थानम 
(सीद्‌ ) बैठ जाओ । ओर (.सवित्रे ) प्रप्तवकरने वारे यजमानके - 


८ ९) 


-च्यि ( साधु ) उत्तम प्रकारसे ( कुद्ययिनं ) धर बटानेवाढे तेज 
यज्ञकणे ( नय ) चओ । " 

« सव देर्वोके साथ उनवाी योनि स्थानम आकर वैः 
-जाओं | यह ॒रम्॑रका पिं कथन है | खीका योनिस्थाः 
 देहका जन्मस्थान है, इसच्यि स्पष्ट है कि यदि किंपी रीति जता 
"मिका अन्य देवेकि साथ आगमन इत्त देहम होना हे, तो इप्त योनि 
माग॑से ही होना चाहिये । दूरा कोई माग नहीं । म्॑के ५ उणा. 
वतं योनिं ) उनवाटी योनी ” ये शव्द स्पष्टतया बता रहे दै फ 
-गभ॑धारण येग्य तरुण युवतीके ही सूचकं ये शव्द हे, वर्यो 

तारुण्य ही उस स्थानपर बाकी उत्पत्ति होती दै । गर्मध।रण 
के समय सव दैवी शक्तियो के समेत जीवात्मा यहां अवि ओर प्रव 
करे, यह इच्छ यहां स्पष्ट रीति व्यक्त हो रही है ! 

दारी देवोका अंशावतार हेनिका वणन ेतरेयोषनिषद्के प्रारभ 

मेही रै । अग्नि, वायु, रवि आदिं देव क्रमदाः वाक्‌, प्राण) च 
आदिक रूप धारण करे इपर दारीरमं आसे है, ओर यदहांका कार 
कर रहे द । यह उपनिषद्का कथन सत्य होनेके स्यि आत्मा 
अन्य देवकि साथ इत शारीरम आना आक्दयकदी हे ] इसका आगमः 
निप मार्गते हाता है, उस मार्मका वणेन उक्त म॑मे किया दै । रज 
-वीयैका संयोग होकर जिप्न समय गर्म वनने ठगता हे, उप्त समय 
आत्मके समेत सब देवताये आतीं है ओर अपने अपः 
-स्थानमे रहती हे ( ए. उ, २ ) । आत्मागिि (स्वनीक-सु+-अनीकः 
उत्तम सैन्ययुक्त दै, अन्य देवताओं अशही उस्तका सैन्य है। 


(९२ ) 


महा यह सेनापति नाता है, वहां उसके सैनिक नति ३ । ८ विशेमिः. 
देवेभिः ) सब देवोके ऽके साथ यह आत्माे उनवादी योनी 
आता हे, इस कथनत्ते एक बात सिद्ध होती है फ, गतम जितने 
देव हँ | अथीत्‌ दैवी तत्त्व है, उन सबके अंश इस देहम है । प॑च- 
महामूत पांच जड देव है । इन महामूतेकि अश इपर देहम हे । 
इी प्रकार अन्य देर्गोके अंस इम देह मँ रहते है । देवताका नो अंश 
रप शरीरभं आता है, वह इपर शरीरका निन बनकर रहता है). 
पृथ्वीका अं मिद्रीके रूपमे शरीरम नदी है, परंतु उसका शरीर 
वन कर्‌ वह अंश रहता दे । इपर प्रकार अन्यान्य देवों के विषयमे 
पमञ्चना चाय | ये सब देव यहां आकर इपर शतसांवत्सरिक 
पत्र को चते है । यह बात ८ यज्ञं नय ) ¢ यज्ञ कों चदं ” 
इन शबं द्वारा सूचित की हं । यह यज्ञ ( कुखायिन धृतवतं ) 
कुर अथवा चर बढाने वाद्य ओर तेन वृद्धिगत करने वाखा हं । 
अत्मा इतस्त शरम जब स॑पृणे देर्वोके साथ आता इ, तव धर बढता 
है, इसका अनुभव संतान उत्पत्तिकी सुर्शापि पाठकाकां हुजा ही 
है, इप्तल्यि इस विषयमे अधिक च्खिनेकी आक्दयकता नहीं हे 
पाठक देल कि, वैदिक तत्व ज्ञान कैप्ता प्रत्यक्ष होता है, दोलिये 
निम्न मंच्-- 
( ४७ ) यज्ञका इडा | 
यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितमार्ग्ने नरलिषधस्थं 
“ समीधिरे ॥ इदेण देवैः सरथं सविषे सीदल्चि 
होता यजथाय सुक्रतुः; ऋ. ९।११।२. 


( ९8 ) 


& ( नरः ) मनुष्य ( प्रथमं पुरोहितं ) पहिले पणं हितकारी ` 
-( इण देवः) इरके तथा अन्य देवकि साथ ८ सरथं ) एक 
रथम अनिवाङे अनिकी प्रदीति ( चि-सधस्थे ) तीन स्थानेमिं कसे 
-हे } यह अग्नि यज्ञका ध्वन है} वह उत्तम यज्ञ करनेवाला 
८ वर्हि ) अंतःकरण वैठकर हवन करता है । ” 
ईद्र ओर अन्य देवोके साथ एक रथम अनिवाखा यह अग्निदेव 
है। इद्र शरवोका अधिपति है । तेतीस्त कोटी देवोके साय 
दद्को मी अपने रथपर्‌ से छनिवे अभिका रथ कितना वडा ` 
दोगा ? क्या इतका ॐदाना हो सक्ता है £ यदि स्य चंदादि 
वही देव अधिके रथम वैठने है, तो उस अनिका रथ 
इस विश्वके वरावर्‌ विद्ाङ होना चाहिये । तात्य व्यापक दृष्टम 
देखा नाय; तो सपूणं जगत्‌ ही ईप अधिका रथ डैः इत 
रथपर सूय चद्र, नक्षत्र, वायु आदि सव देव वेढे है । यहां विध. 
व्यापक परमात्मा रथी है, ओर अन्य देव उप्तके रथपर वैठनेवारे 
उपतके पायक हं । इसका विरूप दूरा छोटा रथ है, जिसके 1 
देह कहते हे इसमें आत्मा रथी है, ओर संपूणं देवताभेकि अंश 
अयत्‌ ईदिय उसके सहायक है ! यह जीवात्माका रथ छोटा दे, 
ओर्‌ परमात्मा बडा दै । तथापि दोनेँर्म, छेटे ओर वडेपन को च्मेड 
दिया जाय तो, तर्त्वोकी एकता ही है । देहम अंशखूप ३३ देव हँ; 
ओर्‌ विश्वम विस्तृत ६६ देवता विराजमान हए हैँ | इष प्रकार 
विचार करके म॑त्रका तत्व जानना चादिये | यह्‌ म॑तरका तत्व ईष | 
शरीरम हो प्रत्यक्ष हेता है, इपय्यि अध्यात्म द्टिमे मंचका अयं 


५ 





1 3. 


मुख्य ओर अन्य रीतित्े गौम हे | 


^ 3४ क ~~ -9 


( ९५ ) 


« यज्ञका श्ंडा » यही आत्मा ह । शरीरम नो रातप्ांव- 
त्मरिक सत्र च रहा हे, उप्रका सवसे प्रमुख अधिकारी यही ह, यहा 
पणे हितकतो हे 1 इप्त क पना तीन ( भि-सधस्ये ›) तीन स्थानमिं 
होती है ८ १ ) मस्तिष्क (२) हृदय ओर ८३) पेट म इसकी 
पूजा हो रही है । जो केवर पेटी दी परजा करते है, वे गिरते 
हैः परंतु जो साथ साथ मस्तिप्कके ज्ञान से ओर हदयकी 
भक्तिसेमी इसकी पूजा करते द वे दुःखके पार हौ जाते है । 
तीन स्थानम, तीन धामो मं इस प्रकार इसकी उपाप्षना करना आव- 
र्यक है । यही तीन धा्मोकी यात्रा है, जो करने पुण्य मिर्ता है 
ओर न करनेप्े पाप गता है यही आत्माग्नि मसतिष्कमें न्ञानरूप 
कार्यं करता हे, हृदयम शांतिका अनुमव करता है ओर पेटमें मक्षक 
बनकर अ्नरसोँको अपनाता है । ये इसके काय॑देंखने योग्य है | 
द्म इन तीन धामो ओर स्थानौका वणैन अनेक स्थानम है, इस््यि 
हप बातका ठीक ज्ञान होनेपर उन मंजकी संगति छग प्रकती हे ॥ 
यह आत्मा ( बर्हिषि ) अंतःकरणमे वैठता हे, यदी इसका मुख्य 
स्थानं है -यही सबका के है, यहे यह राना सर्वै प्रेरणा 
मेनता है; य्हीसि यह यजमान स्वै यज्ञमंडपका यज्ञप्रव॑ध करता ह, 
यसे यह रथी अपने रथके घोडे चता है, ओर विरोध करनेवाडे 
शंसि ठडकर अपना जय प्राप्त करता है । इसी चयि इस्तको 
( पु-ऋतु ) उत्तम करम करनेवाला कहा हे । इपर प्रकार जो उत्तम 
क्म करता है,उपस्तकी राक्ति विकसित हाती है ओर जो नदीं करता 
उस्का विकपस् वैसा नहीं हेता | इसल्यि ही कम॑का महत्व वडाः 


(सद) 


मारी है । इस्तका यह्‌ यज्ञ किस स्थानम दिखाई देता रै १ एसा 
म्न या पूष्ठा ना सकता है, उप्तका उत्तर निम्न मंम देखियि-- 
८ ४८ ›) दर्वा म यज्ञ । 
इमं नो यन्ञमगतेषु धेहीमा हन्या जातवेदो जुषस्व ॥ 
=, ३।२१।१ 
८५ दृप्त हमारे यज्ञको ( अ~मतेषु ) अमरदेवा मं ( घेहि ) पहुंचा- 
ओ, ओर दे ( जात-वेदः ) वेद्‌ जनक अये | इन हवनीय पदार्थोको 
स्वीकार करो 1" 
इपर म॑त्रमे कहा है कि, यह अयि यज्ञके हव्य पदार्थोको ठेता है 
ओर देवों मे पहुंचता है । जो अथि हवन कुंड मँ रहता दै, उप्तम डटीं 
हई आहुतियां सुय, चंद्र ओर नक्षत्रादि देर्वोतक परहुचतीं है, या नहीं इस 
विषयमे कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नही दै। यह बात तकैसे नही 
विदित हो सकती । किसी भ्यके वचनपर कोईं॑विश्वास करे, वह बात 
दपतरी है, परंतु प्रत्यक अनुभव इत विषयमे कोह मी नही ह । परंतु 
इका अनुमव अध्यात्मम अर्थात्‌ अपने ररीरमे प्रत्यक्ष हे सकता 
है । नो अन्न पेम उदय जाता है, उसके ञंश संपृणे इद्रियो ओर 
अवयवो मं यथा माग पहुंचे है, इप॒ नठरामिमे डरी हुई आहूतिर्ये 
सूयके प्रतिनिधिरूप नेत्रम जातीं हँ ओर वक्ंकी पुष्टि करती है इसी 
प्रकार अन्य देवतार्जक प्रतिनिषिमृत जो अन्य इद्रियगण हँ उनकी 
भी इसी प्रकार पुष्टि होती दै । यह प्रतिदिनके अनुमवका ज्ञान हे । 
यद्यपि यह्‌ आत्माग्नि अन्तके विमाग क्रिस प्रकार करता दै ओर 
इ्रियों मं रहनेवाटे देर्वोतक किंप्र सौति से पहुचाता डे, इसका मी 


( ९७ ) 


` हम प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है; तथापि अनुमव से पता है कि, वह पहुचाता 
है ओर वहांके देवताकी पुटि करता ई । वै्यटोग इसका ज्ञान अधिक 
विस्तारसे वता सकते है, उस्र प्रकार सामान्य मनष्यको बताना 
अपेमव हे, परंतु अन्न खानके वाद शरीरकी पुष्टिका अन॒मव बताता 
है कि यहं आत्माभिका ही काये है, क्यौ क्रि आत्मामि चखा गया, 
तो शरीरकी पुष्टि नहीं हाती । इस बातका विचार करनेषे इस्तका 
नाम ५ हन्य वाह्‌ ) इभ्य पदार्थोको देवताओंतक पटहुंचानेवारा ” 
किस उद्यसे रखा है, इपर बातका पता खग सकता हे । 
( ४९ ) यही दूत है। 

दूत नाम सेवक का होता हे । आज्ञाकारी सेवक आज्ञाके अनुप्तार 
कार्यं सत्वर करता है । पेम रख। हज अन्न संपूण इंदियोतक पह॑- 
चानेका वतका कायं यह करता हें । ईप्ील्यि इप्त आत्मागिको 
अनेक सूक्ता म ^ दूत” कहा ह-- 

विभ्वे हि ता सजोषसो देवासो दूतमक्रत ॥ 

ष्टी देव प्रथमो यज्ञियो मुवः ऋ. <।२३।१८ 

4 ८ स-नोषप्तः ) एक विचारसमरे काय॑ करनेवाले सन देवेन 
तुमको दूत ( अक्रत ) बनाया हे । हे देव तू पहिला ( यज्ञियः ) 
पूज्य देव ह । 

इपमं्रके प्रथम अधमं कहा है कि) ^ दैवानि इसको दत 
बनाया दै । ” ओर दूप्रे अथैमागमं कहा हे कि, “ यह परि 
पूज्य देव ह । '? जो सवपते प्रथम पूजनीय देव ह, वह वपत शरेष्ठ 
देव हान स्वाभाविक है, इसल्यि यहा शंका हो सकती हं कै, जो 

अशनि ७ 


( ९ ) 


सवे श्रेष्ठ देव दै, वह स्व गौण देक का दूतकेप्रा हे सक्ता 
है १ इ शंकाका समाधान हौनेके छ्यि एक उदाहरण स्ता हूं । 
राजा, महाराना अथवा सम्राट्‌ अपने राज्यर्मे सवपते श्रेष्ठ होता है, 
उसके नीचे अनेक ओदहदेदार हेति है, ओर इनके आधीन सब 
भनाजन रदते दै । तथापि सव॒ ओहदेदारोको प्रनाके नौकर 
{ एपणाठ हलयर्छणो ) ही कहा जाता हे । प्रजके नोकरर्मे जो 
५ सवसे वडा नौकर ” हेता है, वही « राजा, महाराजा 
ओर सम्राट्‌ ” कहता हे } तात्पयं यह है कि, यदपि राजके 
ओर राजपुरुषोकि आधीन भ्रनाजन होते है, तथापि वे सबही अधि. 
कारी प्रनाजनेकि नौकर ही हेते ह ओर राना नौकरोका मी बडा 
नौकर होता है । इस्यि वही राजा इतिहाप्मे सुपूजित होता है कि 
जो अपनी नौकरी सवे उत्तम करता है । जिपतपरकार अधिमूत मेँ 
अर्थात्‌ राष्ट यदह बात सत्य ह, उसी प्रकार अध्यात्मम मी सत्य 
है । यहां आत्मा राना महाराना ओर्‌ सम्राट्‌ दै, ओर इसीटिये 
उक्प्रकार्‌ वह सवका स्वपते वडा दूत, नौकर अथवा सेवक है । 
दसी कारण जो अन्न उप्ते पाप्त दिया जाता है, वह सत्र देवौके 
पसि पर्ुचात्ता है, तथा हरएक प्रकारसे ( देवे ) इंदरिर्योकी सेवा 
करता है । वह अपनेच्यि कुछ मी चाहता न्ह, जो कुठ 
चाहता है, सव इदियकि व्यि ह चाहता हे । यह इप्त आत्मायिका 
दूतकम विचार की दृष्टिते देखने योग्य है । परमात्माका यत 
द्तकःै त्रिमुवनमे हे रहा हे । 

पाठक यहां एक नया दृ्टिकोणका अनुभव कर सकते र । 


( ९९ ) 


, पव समयमे इस आत्मानिका वर्णन अधिकारीके मावते किया, अव 
क्का वणेन दूत मावते क्षिया जाता है । वेदम इस प्रकार अनेक 
इष्टि कोण है, हरएक दृष्टि कोणसे एकही वस्तु देखी नाती है, ओर 
उरसीके अनेक विभिन्न पट्ओंका वर्णन किया जाता हे । यह प्रयास 
इस्च्यि है कि) उस सद्वस्तुका सन परदे यथार्थं ज्ञान सवको 
हो जावे 1 जो पाठक इन सब दृष्टिकोर्णोको यथावत्‌ जान सकते है; 
वेही वेदकी गंमीरता जान सकते हँ । अस्तु । अव इसके अनैतर 
आनिके गुहनिवापित्वका विचार करगे, इप्तके विचारसे अमिके इद्ध 
स्वरूपका पता ठग सकता है । 

( ५० ) गुहा सचारी अग्नि । 
गहा संचारी अग्निका स्वरूप अन देखना है । इसका मुक स्वरूप 
देखनेके स्यि « गुहा » शब्द्का वेदिकं अर्थं देखना चाहिये । इत 
चयि निम्न कचन देखिये-- 
आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ ॥ कठ. उ. २।२० 
विद्धि त्वमेनं निहितं गुहायाम्‌ ॥ कठ. उ. १।१४ 
गुहाहितं गहरं पुराणम्‌ ॥ कठ. उ. ९।१२ 
आमा गुहायां निहितोऽस्य जन्तो; ॥ शे. उ. ६।२० 
महा. ना. उ. <।३ 
उष पचधात्माने विभज्य निहितो गुहायाम्‌ ॥ मेत्री उ. २।६ 

तद्यो वेद निहितं गुहायाम्‌ 1 मंड. उ. २।१।१० 

अंतश्चरति मृतेषु गुहायां विश्वतो मुखः ॥ महा. ना. उ. १९।६ 


[प 


-आविः संनिहितं गुहा चरं नाम महत्पदम्‌ ॥ मुड. उ. २।२।१ 


( १०० ) 


इस प्रकार ¢ गुहा ” शव्दका प्रयोग उपनिषदमं अनेक स्यान " 
पर्‌ आया है । इन सव वचनोंका यही तात्ययं है कि % आताः 
इस पभ्राणीकी ( गुदा ) अथात्‌ हृदय मेँ रहता दं । ” हा 
शाव्दका अर्थ इत दृष्टस ¢ दय, अंतःकरण ” आदि हे | कोम 
मी £ गुहा ” रा्द्का अर्थं ५ हृदय, बुद्धि; अत॑ःकरण, गुफाः गृहत 
रहनेका स्थान » इस्त प्रकार दिया हे । आत्मा हदय कौ गृहाम 
छिपा ह, वहाही उसको देखना चाहिये, यह माव वेद ओर्‌ वेदांत शाम 
सर्व ३, इत प्रकार गृहा शब्दका अर्थं “हृदयनिश्वित हुआ । जो गुहाम 
होता है उसको ५ गुह्य ” कहते है । दयके अद्र अपने मनम 
ही जो रखनेकी वात होती दै, उसको गुह कहते हे । आत्माका मी 
नाम गुह्य इपतव्यि है कि, वह हदयमे गु होता हे । इपर दष्टिसेमी 
गुहाका अ्ै संतःकरणही हेता दै इस अर्भको लेकर निम्न 
मंत्र देखिये- 

पन्वा न तायुं गुहाचरन्तं नमो युजानं नमो 

वहन्तम्‌ ॥ सजोषा धीराः पदैरयुग्म्प त्वा 

सीदत्‌ विश्वे यजच्ाः ॥ ऋ, १।६५।१ 

इस म॑चके दो अर्थं ह । एक अर्थ॑चोरके विपयका है ओर 
दूरा आत्माके विषयका है । इस ॒मंत्रका ऋषि पराक्षर दै ओर 
देवता अग्नि है । देखिये इसके वेन अथ-- 

८ १ ) चोर-विपयक अथं-( न ) जेस पडलकी चोरी करके 
( वायुं ) चोर उप्त ( पश्वा ) पटक प्राथ ( गुहा-चरन्तं ) पवतां 
की सरम जा कर्‌ व्िनाता हेः वहां व चोर अपनेपताय 


( १०१ ) 


ध नमः वहन्तं ) अन्न भी रखता ह भैर ( नमः युनानं ›) राकी मी 
योनना करता हे । इ प्रकारके बडे डाकू को पकडनके छ्यि (त-नोषाः 
यजाः-विश्वे धीराः ) एक विचारपे प्रयत्न करने वटे स धे. 
शाटी वीर ८ पदैः अनुमन्‌ ) पदक ओर चोरके पांवाके चिन्ह जो 
मूमिपर खगे होते है, उनको देख देख कर्‌ पाप पहंदते है ओर ( उप 
सीदन्‌ ›) बिकुल समीप जाकर उसको प्कडत है । इपी प्रकार 
धेये चोरको पकडना चाहिये । 
नो डू, चोर डे आदि हेते ह) वे रदं चोरी करके 
पशु, धन, अन्न, आदि पदार्थं अपने स्ता ठेकर भागते है ओर 
पर्वतोके दुर्गम स्थानम जाकर छिपते है । वहां वे रहते है, अपने 
साका अन्न खाति है ओर पकडनेका प्रयत्न करनेवाडे नागरिकरोके 
उपर अपने पासके राखप्रयोग करते है ओर पाप आने नही देते || 
इस प्रकारके चोरोको पकडकर दंड देना चाहिये । पकडनेकी यह 
युक्ति ह कि सवको एक विचारसे मिलकर, सघ बनाकर, अगे 
ब्रटना चाहिये ओर, उसके पदचिन्हौको देख ठेख कर उप्तका पता 
ख्गाना चाहिये, ओर युक्ति उसको पकडना चाहिये । यह चोरको 
दंड देने ओर उससे जनताका वचाव करनेके विषयमे वेदका उपदेशा 
डे । इस्तका यहां अधिक विचार करनेकी आवदयकता नही । जेसी 
गुहाम चोरक्ी खोज की जाती है, उसी प्रकार हदयकंद्राम आत्माकी 
.सोन होती हे इस विषयका अथं देखिये- 
८ २ ) आत्माके विषयमे अथे-( न ) नि प्रकार ( तायं) 
चोर पद्राके साथ गुहाम रहता है, उस्न भ्रकार्‌ (प्रशा ) इद्रियादि 


( १५२ ) 


रकतियोको चर ८ गृहा-चरन्तं ) नो हय मेँ रहता ३, ओर 
वहां ( नमः वहन्तं ) नमस्कारोको स्वीकार करता है ओर ( नमः) 
युजानं ) नमनका योग करता हे, उस्तको देखनेके व्यि ( स~-नोषाः 
धीराः ) समान ज्ञानवाठे बुद्धिमान्‌ ठोग (पदैः) मं्ौके पके 
साथ, अथवा आत्माके जो पद्‌ द्रियादि स्थानम दिखाई देते है, 
उनको देख देख कर ( अनु-मन्‌ ) पचति जते है ओर वरे ( विधिः 
यजत्राः ) स्तव याजक ८ उप सीदन्‌ ) पास वैठते हैँ अर्थात्‌ उपा- 
सना करते है | 


एकी म॑मे ये दोन माव देखने योग्य हँ । चोर की उपमा 
आत्माको देने को$ हानि नहीं हे | “ छिपकर्‌ रहनेका भाव " 
ही दोर्ना स्थानपर विशेषतया देखना है । सब दंद्वियोकी शक्तियोका 
आकर्षण करनेवास यह ¢ कृष्ण ? किंवा « संकर्षण, » गै 
( ईद्वियं ) का पाटन करनेवाद यह “ गोपा,  गौवो के साथः 
परव॑तकी गुहां छिपकर रहनेवाटा यह मायाविहारी « गोपनाय, ” 
पडुओंकी पाटना करनेवाला यह “८ पशुपति, ” एकही ह । 
इन सव विविध रूपक ओर अटंकारोमं एक ही आत्मतत्वका वणेन, 
होता है । इसीको “ चोर~जार-कपटनाटकी मी कहा जाता 
हे! ! यद्यपि ये शब्द्‌ बाह्य अथं निदान्यंनक है, तथापि इसका 
गुप अथ बुरा नहीं है । रुद्रके वर्णन मे « तस्कर, स्तेन, स्तेनानां 
पतिः » ये “धोर्‌ वाचक शव्द रुदर देवताके च्यि अये, स्ट 
पदापि हे अथीत्‌ पटापति ही तस्कर है | इप्तका तात्पयै इतनाही 
है $®, ये उब्ट किती एक आसयके साय मृत्रम देखने हेते है, 


( १०२ ) 


` अर्थात्‌ !"चार॒के समान छिपकर्‌ रहनेवाद्म आत्मदेव है । » इम 
4 गुप रहना ” ही देखना है, चेर का दु्तरा माव देखना 
नहीं है । अव इत आत्माकी खोन केपी करनी है, दकतिये । 
एक विचारे एक निष्ठाते अनुष्ठान करनेका निश्चय करना चाहिये । 
उसके नो पद्‌ अर्थौत्‌ चिन्ह डियो ओर अवयवो मँ दिखाई देते ३, 
उनको देखते हुए उसका मा दुंढना चाहिये । इन पदाँपर अपना 
कटम्‌ रखकर्‌ जायग? ता समवतः उपस्क मृड स्थान-गहाम-ष्हुच 
कते है ओर वहां उसका पता ल्गा सक्ते है । वह नित गृहामें 
छ्पिकर वैडा है, उस्के पता ल्गानेका यही एक उपाय है । 
इसके गृहानिवासी हेनेके विषय म ओर एक मंच देलिये- 

हस्ते दधानो नृम्णा विश्वान्यमे देवान्धाद्वहा 

निषीदन्‌ ॥ विदन्तीमच् नरो धियं धाहदा 

यत्तष्टान्मजां अदां सन्‌ ॥ ऋ. १।६७।२ 

« ( विधानि नृम्णानि ) सव सुखोको ८ हस्ते दधानः ) अपने 
हाथमे धारण करनेवाला; ( गुहा निषीदन्‌ ) अपनी अतःकरणकी 
गुहाम वैठनेवाला, ८ देवान्‌ अमे धात्‌ ) सब देर्ोको अथोत्‌ इद्वियाको 
जीवनम धारण करता है ] ८ वियं-घाः नरः ) बुद्धिको धारण कर- 
नेवाङे नर ८ अत्र ) इप्त गुहाम ही ८ ई विदंति ) इस्रको जानते हँ 
( यत्‌ ) निस समय ( हृदा तष्टान्‌ मंत्रान्‌ ) हृदयप्ते निकले हुए 
सुषिचारोको ( अशंसन्‌ ) कहते द । ” 

निस समय हृदयम माक्तिके माव चने रगते हे ओर दिल््र 


( १०४ ) 


सची भक्ति हेती है, उसी समय ज्ञानी मनुष्य इसको हृदय कंदर- 
मेही प्राप्त करते दं ¡ यह वहां दयम बैठा हुआ, सव सुखोको अपने 
पास रख कर, पव दद्रि्योमं जीवनका प्रवाह चलता ह | पाठक 
इस वर्णने जान सक्ते है कि, इष स॑तरमे निप्त अधिका वणेन है, 
वह अग्नि कौन है £ नि.ंरेह च्देमं जल्नेवारी आग इपर मंम 
अभिप्रेत नहीं ह । मनष्यके हृदयम नो आत्माग्नि ह, वदी यहां 
वारित ह । यही ( १ ) सव सुखोको अपनेम धारण करता ह, 
( २ ) इद्धियोमें जीवनका प्रवाह चडाता है, ओर ८ ३ ) मक्तिकी 
मावनापे आनदित होकर यही ज्ञानिर्योको प्राप्त हेता है । 
ओर देल्िये-- 
य ई चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारामृतस्य ॥ 
वि ये चृतन्त्युता सपन्त आदिद्वसूनि प्रववाचास्मे ॥ 
च, १।६७।४ 
८५ ( यः ) जो ज्ञानी ( गृहा मवन्तं ) हृदयकंदरामं रहनेवाटे (ई } 
सको ( चिकेत ) जानता हं, ( यः ) वह माना (ऋतस्य धारां ) सत्यकं 
खातक ८ आसस्राद ) प्राप्त करता हे । ये च ऋतानि सपन्तः) जा 
सत्यक्रा आश्रय करनेवाडे पुरूष है, नो सत्याग्रह है, बे ८ आत्‌ 
इत्‌ ) निश्चयते ( अस्मे ) इसके च्यिही ८ वसूनि प्रववाच ) धन 
है, एमा कहते हँ । अर्थात्‌ सव धन इसीका है, एेसा कहकर ईप्रीकी 
अपना सर्वस्व अर्पण करते हँ । ? 
दयम नहं यह आत्माथि रहता है, वहासि दी सत्यका स्रोत 
चटा दै ओर इषीय्यि जो सत्यके उपर स्थिर रहनेवाठे देति ई, 


( १०५ ) 


वे ही इसको प्राप्त करते हँ । जित प्रकारं नदीके प्रवाहके साथ 
उल्टा जानेे नदीके उगम स्थानतक पहुंच सकते ह, उसी प्रकार 
सत्यकी नदी §प्तसे हरू होती है, इपर जो सत्यका आश्रय करते 
हैः वे इसके पाप पहुचते ई, क्यं कि इसके पात सत्य है ओर 
इससे दूर असत्य है । इसके पास जितना नितना जाय, उतना 
उतना सत्य अधिक होता ई ओर नितना इसे विमुख होता है, ` 
उतना अप्त्य पाप्त आने गता ह । इपर कारणही कहते है कि 
अपत्य छोडकर सत्यको पास करनेसे देवत्व प्राप्त होता है । अक्तु 
इस सीपिसे इन म॑तरका विचार करनेपर निश्चय होता है कि, यह 
-गुहानिवासी अमि आत्माही है । ओर देविये-- 

गुहा चरन्तं सखिभिः हिबेभिः ॥ ऋ. ३।१।९ 

८ शुम मित्रक साथ गुहाम संचार करनेवाख ” यह्‌ अयि है । 
यहमी आत्मागिकाही रूपक है । आत्माम्निके दाम मित्र पूणे ईद्रिय 
शक्तियांही है । क्यौ कि थे शक्तियां इप्तक साथ आती है, इतके 
साय रहतीं है ओर इप्तके जानेके समय इसके साथ चीं जातीं है । 
अर्थात्‌ मिवत्‌ इनका वतीव होता है । करं समञ्चते है फ, इतका 
ज्ञान प्राप्त होना कठिन है, परंतु वेद्‌ कहता है फ यह बात सुगम 
है, देलिये-- 

विचरं संतं गृहाहितं उबेदं ॥ ऋ. ४।७।६ 

« यह गुहानिवाप्री बडा विलक्षण ह, परंतु यह ८ सु-वेदं ) 
उत्तम प्रकारते अथवा सुगमतासे जानने येभ्य है | ” इन म॑ने 
विचारे अग्निका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । यह ॒विचार' यहा 


( १०६ ) 


समाप्त करके ओर एक रीति विचार करगे । सह्वारी देवक विचारे ' 
(१ 


इसका विचार अव करना हे | 
(५१) अथिके साथी अनेक देव | 
अमिके साथी जो अनेक देव है, उनकी स॑ख्याका उदे निम्न 
" मंम किया हे, इसय्यि वह मंच देविय- । 
तरीणि शताची सहशघाण्यिं चिंशच देवा नव चा- 
सपयंन्‌ ॥ चह, ३।९।९. 


“तीन सह, तीन सी, तीस ओर नौ देव इस अग्निकी (सपयेन्‌ ) सेवा 
करते हे । » इपर मंघमं अग्मिदेवकी पूना अथवा सेवा करनेवाले देरवोकी 
संख्या कही हे | जहां अथ्िदिव जाता है, वहां उसके साथ ये भी देव 
जाते हैँ य देव उसके रथपरसे जाते ह ओर अग्निके साथ उस्तके 
रथपर वैठकर ही अति है, दोविये इका वणन-- 


एभिरग्रे सरथं याद्यवांड्‌ नानारथं वा विभवो 

श्वाः ॥ पत्नीवतखिशतं चश्च देवानचुष्वध 

मा चह मादयस्व ॥ च. २।६।९ 

४ हे अग्ने आपके अश्च ( वि-मवः ) प्रभावदाटी है, इसत व्यि 
( एमिः ) इन सव देवकि साय ( सरथं ) एक हीः रथ परसे अथवा 
( नाना-रय ) अनेक रथोके उपर ८ आ याहि ) आओ । पल्नियेकि 
साय तीप ओर्‌ तीन देवको व के च्ि यहां ठे आओ ओर आनंदित 
रखो । 


( १०७ ) 


इस मंम ३३ दे्वोका संन॑ष अभ्निके साथ बतलाया हे। पवे 
त्रम ६३.३९. द्वेवका( संबेष वणेन किया है | 


। १ 
॥ 
३ 
३३६३ 
३२६३९. 

यह देवकी संख्या विशेष महत्व रखती ह । उक्त संख्या बढनेका 
क्रम ३६ करोड तक हे | स्थान स्थाने इस संख्याका वर्णन बाह्मण 
आता है । एक मुख्यदेव है, जिपको आत्मदेव कहते है ! उश्रके साथ 
अनेक अन्य देवताएं है । अन्य देवतायै प्राकृतिक शक्तियां हे 
ओर एक देव आत्मा हे ! आत्मा ओर प्रकृति, पुरूष ओर प्रकृति, 
आदि शब्द इस मेदका वणेन कर रहे हँ । आत्माकी राक्तियां प्रकृतिमेँ 
जाकर सूयं चंद्र, नक्ष, अधि, वायु, जर आदि अनक देव बने हे | 
इसका करम निर प्रकार है- 

१ एक देव--अआत्मा, 

२ दो देव--आत्मा ओर प्रकृति, पुरुष ओर प्रकृति, इत्यादि, 

३ तीन देव-पुथ्वीस्थानपर अथि, अंतरिक्ष स्थानपर विद्युत्‌ 

ओर्‌ द्य स्थानमे सं । त्रिमूतिं । 

३३ तेत्तीस देव-- ११ प््वीपिर, १ १ अतारक्षम, ११ चलंकम । 

इन्दीके विमाग ३३३९. ओर इसी कमपे इस्पेमी अधिक इए. 
है । इसका चित्र निन्र प्रकार बन सकता है-- 


॥। 





इस प्रकार प्रव्येकके ओर भेद हेनिसे 
-ये सव ^“ अनेक विभिन्न देव ” हे । 
-अभिन देव ” के साथी हे । 
(१) एक आभिन्नदेव (आत्मा) = आत्मा 
८२) अनेक विभिन्न देव ( अनारमा ) = देवतायं 


यह्‌ कल्पना ठीक प्रकार ध्यानम आग, तो वेद्के बहुततत मंत्र 
करे वणन सुगमत्तया ध्यानम आ सकते है । इसच्यि पाटकेसि प्राथना 
दै रै वे प्त कल्पना को ध्यानम खनेका यत्न करं । 
अनेक विभिन्न देवपरं एक अभिन्न देवकी शक्ति काये 
करती दै, इप््यि एक अमिन्न देव प्रष्ठ ओर्‌ अनेक विभिन्न देव 
गौण हँ । पूर्वोक्त मंते एक अश्िदेवके थी ३३३९ अथवा ३१ 
देनिका वणन हे । इसका माव इसी प्रकार समञ्नना चाहिये । इस 
समयतक के वणैन से पठकेकि मन्म यह बात आगहं हेग, किं 
डन र्म्म जो अनि शब्दे वर्णन हे रहा है, वह मुख्यतया 
“५ आतमाग्नि "का दी वर्णन ह । इस्त आत्मागिके साय तीन, तेत्तीप 
अथवा इसी प्रमाणत्ते अधिक देवतायं आतीं है, रदती हैँ ओर जाती 


५ 


( १०९ ) 


\ है । इन सवका आना ओर रहना इस शरीरम होता है, इस विषयमे 
एवे स्थर्मे बहुत वार्‌ कह दिया है । अस्तु, इपर प्रकार अग्नििवके 
वणेनतत मुरूयतया आत्माका वर्णन होता है । ओर इप्की सूचना- 
ए पूवोक्त प्रकार स्थान स्थानके सूकतमिं वणन की गई है । जव जम्नि- 
देवके वणैनमेँ ५ सप्त ” अर्थात्‌ “ सात » संख्याक विरोष महत्व हे, 
इसका विचार करके निश्चय करना है कि यह किप बातका वणन है. 

८५२ ) ¢ सातं ” सख्या का महत्व । 
वेदिक तथा टोकिकर परारस्वतमें अग्निक वर्णनं “ सप्न-हस्त ˆ 
^ स॒प्त-जिह्न » आदि शब्द अति है । ८ १ ) सात हार्थोते युक्त 
८ २ ) पात निहवाओंसे युक्त यह उन शब्दाका भाव है । देखियि-- 
सप्तहस्तश्चतुःुगः सप्तजिदहो द्विशीर्षकः ॥ 
चिपात्परसन्नवदनः इखासीनः शुचिस्मितः ॥ 
स्वाहां तु दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे स्वधां तथा ॥ 
विभ्रदसक्षिणहस्तैस्त॒ शाक्तेमन्नं सुच सुवम्‌ ॥ 
तोमरं ग्यजनं वाभेघरंतपाथं तु धारयन्‌ ॥ 
आत्माभिमुखमासीन एवं खूप हुताशनः ॥ 
हुताशन अग्निका यह वणन सुपरपिद्ध हे । इस “ सप्त हस्त, 
सघ निह ” राब्द है । यह पौराणिक व्णैन निप ॒वेदर्म॑त्रके आधार 
पर रचा गया है, वह मंबरमी यहां देवेये- 
ठ ( ५३ ) सात हाथ । 
चत्वारि शंगा जयो अस्य पादा द्वे शीषे सत्त हस्तासो 


( ११० 


-अस्य ॥ चिधा बद्धो वृषमो रोरवीति महोदेवो मर्या , 
आषिवेश ॥ अइ, ४।९८।३ 
इस अग्नि देवताके संत्रका आशय मगवान्‌ पतंनछि मुनिने राब्द- 
विषयक छिया है, जर बताया है कि, यहकिं “ सप्त हस्त » शब्दका 
माव सात विभक्तियां दे । इस ॒रम॑त्रका दाब्दविषयक यह एक अये 
है । पतु इ्के अनेक अर्थ है, क्यौ कि यह ^ कूट म्र" है, 
इस्तका विशेष स्प्टीकरण « तकंसे वेदका अर्थं ? इपर पुस्तकके 
अद्र ““ भाष्यकारोंका मतभेद 2 इपर शीषैक के टेम विरोष 
रूपमे दिया है । पाठक वह रेख इपर ॒प्रकरणमें अवदय अवलोकन 
करं । इस्त कूट मंत्रके अनेक अर्थे हेनेका कारण वहां ही स्पष्ट कर 
द्या है | इप्तके अध्यात्म परक अर्थं केवर आत्माके विषय मेही हेते 
हे, प्रायः सत्र माण्यकार्‌ इस्रको मानते है । आरण्यकदिके म॑ यह 
प्रणव अथौत्‌ ओकार पर्‌ मंत्र घटाया है । इप्तसे स्पष्ट है कि, अत्मा 
पर इका अथं हेनेके प्रषगमे इस म॑त्रका “ सप्र हस्त ” शब्द्‌ 
आल्माकी सात शक्तिर्या काही वाचक होगा । यही बात ^“ स्र 
जिह्वा ” शाव्दफे विषयमे समञ्ञनी चाहिये । यहां सूचना मिटतीं हँ 
कि, आत्माकी सात रक्तियां है, नो “ सात्‌ हाथ ” अथवा « सात 
{जद्ाएं ” राब्देद्रारा वणन की गरं हे, यहो वातत निम्न म॑त्रमे देविये- 
( ५४ ) सात निह्णाएं। 
दिवध्िद्ग्ने महिना पथिव्या 
वच्यन्तां ते बह्वयः सप्माजिद्ाः॥ ऋ. ३।६।१ 


( १११ ; 


^ ^ हे अग्ने | ( महिना ) अपनी महिमासे पएरथिवीमे ओर दरो 
चदह्िरूप तेरी सात जिन्हाएं (क्च्यन्तां ) घोषणा कर । ” इषम अम्निकी 
सात निव्हाजंका वणन है । इन सात जिम्हाओंसे अग्नि तीने। लोकमि 
घोषणा कर रहा है । प्रवेक मिब्हाकी अङ्ग अख्ग घोषणा 'हो रही 
हे । एक निह्वाकी घरोषणा दूरी निह्वाकी घोषणात्ते मित है, यह बात 
यहां ध्यानम धरने येभ्य है । इस म॑मे सात जिहा्ओंका स्वरूप 
( वह्नयः सप्तजिह्वाः ) वह्विरूप है रेस स्पष्ट कहा है । वद्धि शाब्द जैसा 
अभ्निवाचक है, उप प्रकार “ वाहक ” अर्भमेमी प्रपिद्ध है ! अर्थात्‌ 
ये सात निहारं वाहक है । वाहक हेनिके कारण यहां प्र हो सकता 
हे कि, ये किप पदाभैको खाती हे १ इसका उत्तर निम्न मत्रम देखिये- 
( ५५ ) सात नदियां । 

अवर्षयत्सुभगं सत्त यह्वीः श्वेतं जज्ञानमरुषं 

महित्वा ॥ शिश न जातमभ्यारुरश्वा देवासो 

अग्नि जनिमन्वपुष्यन्‌ ¶ =, ६।१।४ 

८ नित्त प्रकार ( अश्वाः हिरं नातं अम्यारुः न ) घोडियां 
नुतन उत्पच्च बचके चारों ओर रहती हे, उसी प्रकार यह ८ सक्त 
यहः ) सात नदियां उप्त ८ सुभगं ) उत्तम माग्यशालीको ( अव- 
पयत्‌ ) बढातीं है कि जो ८ जज्ञानं शेतं ) उत्पत्तिके समय श्वेत था, 
परंतु पश्चात्‌ ( महित्वा ) अपने महत्वे ८ अरुषं ) खर्‌ बन गया | 

इस प्रकारफे भग्निके जन्म की देव पुष्टि करते है । ” 

इप्त मंत्रे निम्न लिखित बिं है कि, जो अभिका स्वरूप तया 

सप्त नदियोकी करपनाका तत्व विदद्‌ कर रही ३ै- 


( ११२ ) 


( १) वछडेको वीचमे रखकर जिप्त प्रकार धोडिया अथव 
माताएं चारों ओर वैठतीं है; 
(२) उप्र प्रकार इसत अमिको बीच रख कर उप्तकै चारं 
ओर ये सात नदियां प्रवाहित हेती हे | 
८ ३ ) अपने प्रवाहके साथ ये सातां नदियां माम्यश्चाटी इ 
आनिको बढातीं हे; 
(8) यह्‌ अगि आरंम मंश्वेत था, परंतु पश्चात्‌ राट 
हो गया है। 
८९) इस अनिकी पुष्टि देवेनि मी कीहै। 
अगम्निको वीच रखकर उप्त मध्यस्थान चारौ ओर अथवा सातो 
ओर सात न्यां बह रीं हे, अर्थात्‌ सात नदिरयोके उगमम्थारनमे 
यह्‌ अमि है! कोने एक स्याने पात नदियां बह रही है? 
जर कोनपी नदीके उगमस्थानमं प्रतापी अञ्चि रहता है £ वहुतपे 
विद्वान्‌ कहते है कि, वेदम वर्णित सात नदिया पंनाव मे है, कईं कहते 
ह कि, मध्य एशिया मे है, कई कदते है कि उत्तर ध्रुव के पाप है। 
परंत्‌ स्थानस्थानमं प्रयत्नपृवेकं दंखनपर्‌ एक स्थानपर्‌ उगम हन 
वाटी सात नदियां कहीं मी दिखाई नदीं देती ओर जो थोडी ह! 
उनके उगमस्यानमे रे के अग्नि नहीं है। च किय वर्णन 
प्रण्वीपर्‌ का नहीं है, इस च्ि नो विद्धान्‌ इसको इत मृमिपर देखनका 
यत्न कृपते है, वे फटीम्‌त नही हेति ! ! इसका स्वरूप देखना ह ता 
निम्न सत्र देखिये-- .. 


( ११२३ ) 


८ ५६ ) सप्त ऋषि ओर सप्त नद । 

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शारीरे सप्त रक्षन्ति सद्‌- 

मप्रमाद्म्‌ ॥ सपापः स्वपतो लोकमीयुस्तच जा- 

गतो अस्वप्रजौ सचसदौ च देवौ | वा. य. ३४।९९ 

८८ प्रत्येक ( शरीरे ) शरीरमं ( सक्त कषयः ) सात ऋष 
( हिताः ) रहते है । ये सात इप्त ( सदं ) धरका रक्षण करते हे । 
ये ( सप्त आपः ) ज के सात प्रवाहं ( स्वपतः ›) सोनेवाटे आत्मके 
८ रोकं इयुः) स्थानक पहूंचते हे । इपर (सत्र-प्दौ › यज्ञम नागनेवाे 
ओर ( अ-खप्र-जो ) कभी न सोनवाल (देवौ )दो देव है । ” 

इत मयम कई गूढ तत्वोका स्पष्टीकरण क्षिया है, उसका आदाय 
निग्न प्रकार है-- 

( १ ) प्रत्येक शरीरम सात ऋषि रहते है । 

(२) इपर शरीरका संरक्षण ये सप्त ऋषि कर रहे है । 

( ३ ) सात जलगप्रवाह ( सात नादेयां ) मी इसी शरीरम है जो 
सुपृ्तिशी अवस्थामं आत्मके स्थानको वापस्न जाते है । अर्थात्‌ नागृतिकी 
अवस्थामे ये सात नदियां आत्मे चलकर बाहिर नगत कैरती ३ । 

८ ४ ) मनुष्य जीवन एक सन अथात्‌ शतप्तावत्रिक महायज्ञ 
` दै । इमे ये सक्त ऋषि यज्ञ कर रहे है | सक्त नादिकं किनारे पर 
इनका यज्ञ चर रहा दै । ये सात ऋषि कुछ काठ रेति है र 
कछ काल जागते है । 

(९ ) सेनिके समय इन पक्त नदिर्योका प्रवाह उच्य ताहे, 
ओर इस समय खे नदिया अतमल हातीं है | तथा जागनेके समय 
इनका प्रवाह बहिम॑ख होता है । 

अथि ८ 


( १९१४ ) 


१ 


(६) इपर सत्र दो देव खडे पहरा दे रहे है” जो कभी सोति 
नही । संदैव इसके संरक्षण करनं ये दप्त रहते हे। 

इस वर्णनते स्ट पता खग नाता है कि यह सप नदियौका वणन 
आत्मामिपर ही विशेष रूपपे धट सकता हे । 





सप्त नद्‌ । 


जता मध्यं है जओौर इस उगमस्थानपे अटकार, मनः श्रोत्र, 
स्पश, नत, रसना ओर नासिका ये सात प्रवाह चलते रे ।८( १) 
अहंकारकी नदी घमंडके क्षेमे बह रही है (२) मनका नद्‌ मनन 
तते प्रदेशको भिनो रदा दै, (३) प्रोचकी नदी कानेकि द्वारा 
परनादित होकर शब्दकी मूभिे बह रही है, ( ४) स्पशेकी नदी 


चम मातत स्प्के प्रदेशमे कैर रही है, ( ९ ) नेत्रकी नदी टिके 


( १९१५ ) 


“-मागैसे दृश नेमे प्रवाहित हो रही है, (६) रसना नदी रुचिके कषेत्रम 
जिह्वाके स्थानत व्याप्त हो रही है, इसी प्रकार ( ७ ›) निका ' 
द्वारा सुवाप्के क्षेमं नासा नदी बह रही हे । प्रत्येकं नदीका क्षेत्र 
भिन्न है, प्रत्यक नदीका जलमी भित्र है ओर प्रव्येक नदीका 
स्वमावमी भिन्नहै । ये स॒प्त नदियां हैँ, जो कि आत्मक स्थाने बह 
रही है । सुपुश्िकी अवस्थं ये सातो नदियां अतमुख हकर उल्टी 
हने ठग जातीं ह ओर आत्मामं म्न होती हं; परत जागृतिमे 
आत्पाप्रे बहिम॒खे दाकर फिर बाहिर प्रवाहित होकर जगत कार्यं 
करने खा जातीं हे । 

प्रतिदिन इन साता नदियोंका यह प्रवाह हरएक्के अनुमवें 
आता हे | इनका प्रवाह उल्य चल्नेकाही नाम सुषु ओर इनका 
प्रवाह बाहिरकी ओर बहने काही नाम जागति ह । 

प्रत्येक नदीके तटपर एक एक अधिष्ठाता ऋषि है, जो वहां तप 
कर्‌ रहा है । ये सात ऋषि ईप जीवनरूपी महायज्ञमे यजन कर 
रहे हे । नि्त समय ये सातां अधिष्ठाता ऋषिगण थक कर सो जाते 
है, उपस् समय तथा अन्य समयमे मी इस देहरूपी सत्रभे दो देव 
जागते हे ! ! इन देका नाम प्राण अथौत्‌ श्वाप्त ओर उच्छस 
हे । जन्मत मरनेतक ये श्वा्ेच्छापरूपी दो देव जागते हैँ ओर 
खंडे पहरा करते ईह, इनके कारणही इस स्तत्र अथात्‌ दहरूपीं 
यज्ञमृमिका संरक्षण हे रहा 

पाठक विचार करगे, तो उनको पता छग जायगा कि, यह वणैन 
इमारे देहका ही है ओर दीम (१) सात ऋषि, (२) सात नदिया; 
ओर्‌ (३) नरके सात प्रवाह अपना अपना कयै कर रहे ह । 


( शदे ) 


अव पूर्वोक्तं म्॑रका अनुपान कीजिये, तो पता खगं नायमा किः 
आत्माधिको मध्यमे रख कर सात नदियां चारा ओर फे रही 
हे, इसका तात्पयं क्या हं १ नद्याक उगमस्थानमे कौनपता जन 
हे । उपसे कौनते प्रवाह भिसि भूमिम केटते ह, ओर समयपर 
वापप्र भी किप रीतिपे हेते हं। 
यह्‌ आत्मा प्रारंममे श्वेत आर पश्चात्‌ रक्तव। हाता हं | यहं 
मी स्ट है । श्वेतवर्णं सत्वगुण ओर रक्तवणं रनोगुण का चातक ह । 
प्रथमतः आत्मबुद्धिमे सालििक माव हेति है, परंतु जव वे माव भागि 
साथ परिणत देति है, तव्‌ रजोगुणमय हंति हं । इत्यादि विषय अव 
पणत स्पष्ट हो सकता ह । 
(१) ये ही आत्माधिके सात हाय दैः जिनते वह कार्य करता हे । 
(२) ये ही आत्माधिका सात निह्णाए ह? [नत वह 
श्रोणा करता है, अथवा जगत्‌ की रुचि छता ईं । 
(द) येही सात नदियां हे, जो अपने अपने क्षेमे वहती हैः 
(ष) ये ही सात जटप्रवाह है, जिनपर सत चपि तपर्या कर 
रहे है । 
(५ये दही सप्त ऋषि हः जां स्त प्रकारका ज्ञान दे रहे ई 
ओर श्रीका अथात्‌ ऋषि-आश्रमका सरक्षण करं रहं ६। 
(६) ये ही ऋषि-आश्रम हं जनपर रगत राक्षप्त वास्वार 
तमा करते हे ओर इस शतस्तावत्सरिक सत्रका (ध्व 
करते है | जिनका किदे देव रक्षण करर दं। 
(<) च ही स््रदिम दे नो आत्मारूपी सूच ऋ ति किरण ईह 
इस, विषयमे निश मत्र देलिय-- 


( ११७ ) 


( ५७ ) सात किरण । 
आ यस्मिन्त्सप्न रमयस्तता यज्ञस्य नेतरि ॥ 
मदुष्वहैव्यमष्टमं पोता विभ्वं तदिन्वति १ 
चइ. २।९।२ 


( यस्मिन्‌ यज्ञस्य नेतरि ) निस यज्ञ के नेताके अदर ( स्त 
दमयः ) सात किरण अथवा सात खगम ( तताः ) तने हुए हे। 
-वह यज्ञका नेता ( पोता ) पवित्र कतौ आत्मा ( मनुषू-वत्‌ ) मनुष्य 
-युक्त (र्थ किं) देवततामय विश्वक्रो अष्टम होकर ( इन्वति ) 

, करता हे । 

५यज्ञका नेता » आत्माही दै, नो इत शरीररूपी यज्ञमडपमं 
इत शतावत्सर्कि महायज्ञ को चात है । इसी आत्माके पूर्ोक्त 
-सात किरण इसन देदरूपी यन्ञम॑डप्े प्रकाशित हो रहे दँ । यह 
-सर्यचद्रादि देवतामय विश्च जो मनुष्यप्राणि्योके कारण विरोष रपत 
प्रसिद्ध हे, उप्रको अष्टम अथात्‌ आटवां मान कर यदी प्राप्त करता 
है । सात इदियशक्तिया, आठवा देवतामय विश्च ओर उसके प्राप्त 
करनेवाला स्वयं यजमान आत्मा ह । यह मंत्र भी आत्माधिकाही 
-वर्णेन कर रहा है । 

इस मंत्रका मनन करनेषे पता र्ग सकता है कि, वेदने जो सप्त 

रिम, सप्त किरण, आदि वणेन है, वह केवर पूर्यप्काशके ही 
सात किरणोका वणैन नहीं हे, प्रत्यत आत्माकी पतात शक्तियो का 
वह्‌ मुख्य वणैन है ओर गोणवृत्तिपे अन्य माव को भी व्यक्त करता 


( ११८ फ) 


है । वेदम केवल सप्तरदिमियोकाही वणन नदी है, प्रत्युत यदं स्त 
¢ 


संख्या अनेकषव।र विविध प्रकारके वणेनमं आई हं देस्ियि-- 
( ५८ ; सप्र रत्न | 
दमे द्मे सपन रत्ना दधानोऽभिर्होता निषसादा 
यजीयान्‌ ॥ ३, ५।१।९ 

८ घरघर्भे सात प्रकारके रत्नोको धारण करनेवाखछा अचि यज्ञ 
करता हा वा रै । » इस मंचे सात रत्नोंको धारण करनेवाला 
अयि यही आत्मासि है, ओंर उनके सात रत्न पर्वोक्तं सात शक्ति- 
यांही हे । ८ द्मे दमे” का अथे प्रत्येक धरम अयात्‌ प्रत्येकं 
दारीरमं है, क्योकि शरीरही आत्माका प्रर है } रत्न रब्दका अथ॑ 
रमणीय है । उक्त सात इदरियां ज्ञान देनेके कारण आत्माको रम 
माण करती हे; इसथ्यि रत्न शब्दका मर धात्वथं मी यहां संमत 
देता है । जो सप्त रत्न ह, वेदी ^ सप्तषातु " हैँ | इनका वणेन 
निम्न म॑च्रमं देचिये- 

(५९ ) सप्र धातु । 
बुहदधाथ धृषता गभीरं यह पष्ठ 
प्रयसा सप्र धातु ॥ ऋ, ४।९।६ 

४८ धृषता प्रयप्ता ) वर्ययुक्त प्रयत्न के साथ रहनेवाटा गंमीर्‌ 
८ प्षठं ) प्रशष्तनीय महान्‌ ( सप्त घातु ) सप्तषातुरूप धन दो । ‡ 

आत्माकी उक्त सात दक्तियां ही शरीरम मुख्य धन है । इनमे 
एका शक्ति न निमे अन्य धन उतने उपयोगी नहीं हो सकते ॥ 


( ११९ ) 


 इ्तीछ्यि वेदम इन सात शक्तियों को ही मुख्य धन कहा है । शस 
विषयका ओर एक अकार देखिये- 
( ६० ) सात घोडे । 
यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहितं 
ह विष्मंत ईकते सप्रवाजिनम्‌ ॥ ऋ. १०।१२२।४ 
४ यज्ञका केतु; परिखा पुरोदित ८ सक्त-वानिनं ) सात घोडसि 
युक्त है, उसीकी प्रशसा करते है । ” इस म्म “ सप्तवाजी ” 
शब्द है ! ८ वान » शाब्दका अर्थं बल है ओर “ वानीं " शब्दका 
अर्थं प्रोडा है । ¢ सप्तवाजी ” शब्द्का अर्थं सात प्रकारके बले 
युक्त, अथवा सात घोडे युक्त है । पूवै वणन के साथ विचार 
करनेपर पता ङग जायगा कि, ये « सात घोडे ” केोनते हँ । इस 
अधिके रथको येही सात घोडे जोत है । पूरये रथको जो सात 
घोडे जोते है वेमी येही हैँ । सात ऋषि, सात किरण, सात घोडे, 
सात नदिया, सात प्रवाह, सात रत्न, सात धातु ये सवे भिन्न नाम 
पूरवोक्त सात शक्तियो के ही वाचक है । येही अभ्निकी सात 
बहिन हं-- 
( & १ ) सात बनें । 
सप्त स्वसुररुषीवांवशानो विद्धान्‌ मध्व 
उन्नभारा हदो कमर ॥ अतयंमे अतारिम 


पुराजा इच्छन्‌ वविमविंदत्‌ पूषणस्य ॥ 
ऋ. १०।९।९ 


( १२० ; 


८५८ वावद्ञानः } इच्छा करनेवाला विद्वान्‌ ( अरूषीः ) गमनसीक ` 
{ सत्त स्वपः ) सात वहिनं को ८ मध्वः ) मीढेषनकरा (कं द्रे) 
सुख देखनेके छ्य ( उत्‌ जभार ) ऊपर उठाता है । यद (पुरा नाः) 
पुराण पुरुष ( पृणपस्य वन्नं ) पुषाके र्पकी इच्छा करता हुमा 
अंत्रिक्षमे ( अतः यमे ) अद्रे नियमन करता है ओर (अविदत्‌) 
प्राप्त करता है । ” 

इस म॑त्रमे « सात वहिन ” का वणेन द । एक मूरस्यानते नो 
सात शक्तियां उत्पन्न होतीं हे, उनको सात वहने कहा है। एक 
माताम माई वहिनोकी उत्पत्ति हाती हे । यहां मी परमात्मा परम पिता 
ओर्‌ प्रकृति परम माता है । वहते दी पर्वोक्त सारतो शक्तियोकी उत्पत्ति 
दै, इप्तथ्यि प्रमात्माकरा अमत पुत्र आत्मा है ओर पूर्वोक्त सर्त 
दराक्तियां उसकी वहिनं है । अकार्‌ इमी रीतिसे स्पष्ट हा जाता 
है | येही सात इवन करनेवाठे ऋत्विन हे, इतका वणेन देखिये-- 

(६२ ) सात ऋतिन्‌ 
सप्र होतारस्तमिदीवछते त्वाये \ 
ऋ. ८1६ ०।१६ 

धे अग्रे । ( सप्त होतारः ) पात ऋत्विन तेरी ही स्तुति करतेहै ॥' 
«८ हता » उप्तको कहते है किं जो हवन करता हे । यहां आत्मा- 
थिम पूर्वोक्त सात इदरियां हवन कर रहीं हँ । नेत्र रूपका हवन करता 
३, कान श्व्दोका हवन करता हे । इसी रकार अन्यान्य ज्ञानेदरियां 
अन्यान्य ज्ञानेकी आहुतियां आत्मातक पहुंचाती है, मानो, आत्मक 
हवनकुडमरं ये सात इंद्रियगणरूपी चडत्विज अपने अपने विषयकीं 


( १२१ ) 


` आहूतियां दी डाल रहे हँ ओर इस्र प्रकारका यह हवन इप् यन्ञ- 
म॑डपमें सो वषत चटना है । शतसावत्परिकि यज्ञ यही है । इतके 
ये होत गण है | ये ९ ऋष्विन सप्त ऋषि नामतते अन्य स्थानम करे 
गये है । सक्त ऋषि, सप्त होता, सप्त ऋत्विनः, सप्त मानुषः, आदि शब्द्‌ 
यही माव वता रहे है । इस्तके साथ अब निम्न मंत्र अवदय दोतिये-- 
८ ६३ ) पांच ओर दो दोहनकतां । 
दुहन्ति स्परैकामुप द्वा पच सृजतः॥ 
तीथं सिंधोरधि स्वरं ५ ऋ. ८।७२।७ 
५ ( एकां ) एक गौ माताका ८ सप्त दुहन्ति ) सात दोहन कर 
रहे है । उनमें ( द्वौ ) दो ( पंच ) अन्य पाचको ८ उप प्रनतः ) 
मेरिति करते दे । ( अधि स्वरे ) स्वरयुक्त रिधुक्े तीथं पर यह 
हा रहा है 1” 
एक गौका सात माल्यो द्वारा दोहन निःसंदेह आंकारिक हे । 
इसमे मी दो गवाल्यि अन्य पाच को प्रेरणा करनेवाङे है । यह सव 
वात अपना पूर्वोक्त अलंकार स्वीकार करनेपर ठीक प्रकारमे ध्यानमं 
आ सकती हे । पूवाक्त सार्तोमं ( १ ) मनतथा ( २ ) अहंकार थ 
दो जन्य इंद्धियराक्तिरयोके प्रक दहे; (१) श्रोत्र; ( २) त्वक्‌; 
(३) चक्षु; (४) रसना ओर (९) घ्राण यं पांच उन दोना 
दवारा प्रेस होकर अपना अपना दोहन का कार्यं कर्‌ रहे है । आत्मा- 
रूपी एक गौ से ये सात गवाछ्यि अपनेखयि अरग अङ्ग प्रकारका 
दूष निचोड रहे दै, ओर एक ही वह गाय इनमे त्येक को मिन 
भकारका दुष दे रही हे 1 | 


( १२२ ) 


अव विचार कीनिये, वेदं एक ही बात कितने भिन्र अलंकारो 
वणन की है । « सात » प्ंख्याका अलंकार अयिकरे विषय इतना 
ही नहीं हे, प्रत्युत बहुत ही प्रकारका हे; यदा केवर नमुनेके लि 
थोडेसे ही उदाहरण दिये हैँ । पाठक विचार करके इन उदाहरणोफ 
मनने अन्य अकंकाररको मी जान सकते दै । 

तात्पयै इन सव विभिन्न अछुंकारौके वनसे वेदको एक आत्मा 
काही वणेन करना है । उपकर नितने पक हौ सकते है, उन तम 
प्हलुओके द्वारा विभिन्न अलेकारोमे वेद वणैन करता हे । इपर चयि 
पाठकोको उचित है कि, वे सवते प्रथम इपर वेदिक शैरशको देखकर 
वेदर्म्रीका मनन कर ओर्‌ वेद्के गंमीर्‌ आशरायको समञ्ननेका यत्न 
कर । एक समय वेदकी मूढमूत कल्पना ठीक प्रकार ध्यानम आग 
तो पश्चात्‌ वेदका कोई भी वर्णन समञ्ननेमं काडिनता नहीं रहेगी । 

८ ६४ ) तनूनपात्‌ अपरि । 

अव ^‹ तनूनपात्‌ ” शब्दका विचार करगे । यह्‌ शाब्द अधिका 
वाचक हे । इसका अथं ( तनूनपात्‌ ) शरीररोको न गिरानेवाल 
हाता है । निके रहनेप्ते शारीरंका परतन नहीं हता ओर्‌ निप्तके 
न हेनेमे शरीरोका पतन होता ह । पाठकेकरि ध्यानम यह वात आ 
गई होगी कि, यहां स्थूल सुक्ष्म कारण नामक शररोको धारण कर. 
वाटा ओर उन शरीरयोपर काय करनेवादम आत्माही है | इसच्ि 
^“ तन्‌-न-पातु ” अग्नि निःसंदेह ५ आत्माऽ ” है । इ प्मय- 
तक अग्चिवाचक रम्॑नोका जो विचार किया गया है, उक्तके स्ताथ 
यह्‌ अथं कितना ठीक सनता रै इसकी सत्यता पाठक यहां अवदय 


( १९३ ) 


` दँ ओर वेदम अयिराब्दसे आत्मायिश्ना भाव ही मुरूयतः सेना हे, 
यह बात यहां ठीक स्रमस्चनेका यत्न करं । क्यौ कि यह शब्द्‌ 
मरुयतः इती अथैमं प्रयुक्त होता दै । गौणवृत्तिते इप्तके तथा अन्य 
शब्देक्रि माव विविध होनेपर मी मुख्य अथको म्‌छ्ना कामि उचित 
नहीं हे । यह ५ तन्‌-न-पात्‌ ‡ राब्द्‌ निम्न मघम दसय-- 
मधुमत तनूनपाद्यज्ञं देवेषु नः कवे ॥ 
अद्या णहि कीतये ॥ ऋ. १।१३२।२ 

८ हे ( तन्‌-न-पात्‌ ) शरीरोको न गिरानेव.ठे ( कवे ) राढ 
रक अथे | तू मधुयुक्तं यज्ञ आज ही देवकि अदर ८ वीतये) 
रक्षण के लिये ( कृणि ) कर । ” 

देवकि अद्र “ शरीराको न गिरानेवारे आत्माग्नि ” द्वारा 
होनेवाङे इपर शातसांवत्सरिक महायज्ञका वणन ही विभिन्न रूपे स्यान 
स्यानपर ई । यह बात इस सरमयतक अनेकं मर्वेके उदाहरणे 
पे स्थर बताई गहं हे । वही बात ईप ॒म॑तरम “‹ तनू-न-पात्‌ "` 
देवताके मिष वर्णन की गई है | 

यह तन॒नपात्‌ शब्द्‌ अथिदेवका वास्तविक स्वरूप भ्यक्त कर रहा 
हे | नितने दिन यह ¢ तन्‌+न~+पात्‌ ” आत्मा्चि इसन शरीरम 
निवास करता है, उतने दिन दी यह हार सचेतन रहता है ओर 
जीवित रहता है । इसके चे जानेके पश्चात्‌ इस श्चररका एेपा पतन 
होता है कि, कोई इप्तको पाक्त रखना नही चाहते । इससे स्पष्ट होता 
है किं यही आत्माथि तनू को न गिरानेवाख ^ तन्‌-न-पात्‌ » 
अभ्चि ह । इप्त॒तन्‌नपात्‌ आत्मायिका शरीरम अवस्थान निग्न 


प्रकार है 


( १२४ ) 


१ स्म 
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( १२५ ) 


अपनी शरीरकी रचनाका संबेध यज्ञराटापे कपा है, यह बात 
इस चि्रपे ज्ञात हो सकती हे । यज्ञराछके विविध अचिँडोफे 
स्यान अपने शारीरके आधारपर्‌ रचे गये हे । इसका स्पष्टीकरण इस 
चित्स हो सकता है । अपने शरीरम आत्मा, हदय, मस्तिष्क, प्र- 
जनन आदिके स्थान हैँ । व्ही स्थान हवनकडोके आकारमें यज्ञशालां 
बताये जाते ह । अपने शरीरम आत्माको आधार रखकर जो घटनाय 
होतीं है, उनकोही यज्ञराखमें विविध अच्क नामे वताया है । 
मानो यज्ञशाल एक अपने देहका ही नकरा है | जि प्रकार पाठ. 
शाराअंम देरोकि नकरो हेते दं ओर उनमें राम, प्रात, नदी, 
पव॑त, आदि बतयि हेति है; उसी प्रकार हारीरका नकशा यज्ञराखके 
रूपे बताया गया है । जो वातं अव्यक्त रूपते शरीरमं हो रदी है, 
वही बात यन्ञरालमे हवनरूपपते की जातीं हे । 

( १) मुखम अन्न डालने वह पेटम नाता है ओर वहा उसका 
जठरा्िद्रारा पचन होता है । आहवनीय अयिकरे हवन कुंडर्मेभी 
उसी अन्नका हवन किया जाता है । अधि प्रदीप्त हुआ तो हवन 
अच्छा होता ह, प्रदीप्त न होनेकी अवस्यामे किया हआ हवन धूको 
बदाता है । उसी प्रकार जठरा्चि प्रदीप न होनेकी अवस्था खाये 
हुए अन्ने पे्मं वायु कुपित होता दै, ओर असिम, डकार, अपान 
वायु आदि हेता हे । 

८ २ ) गा्ह॑पत्यासि वास्तविक खीफै योनिस्थाने दे । इपीका 


` विरेष वणेन करनेकी यहा आवर्यकता नही हे । पाठक अपनी विचार 


शाक्तिपेदी इको जान सक्ते दै । 


( १९६ ) 


( २ ) उत्तर वेदीम ज्ञानाय है, जो मस्तिष्क नामपे प्रिद 
हे । इसमे दुष्ट मनोविकार्योका हवन होता है । पाावीय मावनाजंका 
हवन यहां होता है । 

इ भरकर सारांशरूपते यज्ञसालका सवष अपने शरीरकं व्यापा- 
रोति है । पाठक विदेष विचार करके जान सकते है । यहां विशेष 
विचार करलेके स्थि स्यान नहीं है, परंतु प्रसग प्राप्त हनिके कारण ` 
क्षिपे छिना पडा हे | 

यज्ञशालकी रचना श्रीरकी घटनापर इई है, यह ज्ञान ही 
जनेके पात्‌ ^“ आत्मा ही तनूनपात्‌ अधि हं? यह वात 
स्पष्ट हो जाती ह; ओर्‌ पूर्वोक्त सव वणन ठीक प्रकार ध्यानम आ- 
सकत; है ! इसका ठीक ठीक ज्ञान होनके पश्चात्‌ ही वेदिक यनज्ञंका 
तत्वज्ञान ठीक प्रकार समश्चमं आप्तकता है, इस च्यि पाठक प्राथैना 
ह, किं वे इस वातकरो विशेषदूपसे समञनेका यत्न करं । 

उपनिषररोमं मी इस सारीरयन्ञक्रा वर्णन इसी प्रकार है, देविये- 


५ 


तस्यैदं विडो यज्ञस्यात्मा यजमानः घद्धा 


पत्नी ० ॥ नारायणोपनिषद्‌ , ८० 
परुषा वाव यज्स्तस्य याने चतुविरातं 
वपाण तत्पातः सवनम्‌ ॥ ३।१६९।१ 


५ इम यज्ञका यजमान आन्परा दे ओर यनमानपत्नी श्रद्धा ह। 
परपदी च्ञ 2 उत्तकी चीं वर्थककौ अयु प्रातिः स्वन दे” 
इत्यादि वचने स्पष्ट दो जाता है कि इस श्षरीसें जो रातरावत्स- 
सकि यन्न चर रहा ₹, वदी पत्य यत्त है, ओर उस्रीका यजमान 


( ९२७ ) 


| 
` आत्मा ओर यजमान पत्नी श्रदधानुद्धि है, ओर इसी यज्ञका प्रातः 
सवन प्रारभकी २४ वरषोकीं आयु है } इस यज्ञकी दृशटिपेदी वेद्के 
॑त्रोको हमं देखना चाहिये | 
सपे पूवे नो विचार क्रिया देः वह इषी दृष्टस किया ह, इते 
पाठ्कोके मनम बात आगई होगी कि, यदी उपनिषदोंकी दष्ट होने 
सत्यदृष्टि है । ओर इ सत्य दृष्टिमे वेदका अथं॑देखना चाहिये । 
( ६५ ) अन्य वातोंका उपदंश । 
इसे कोई यह न समन्ने कि; वेदम अघ्यात्मसते मिन कोई अन्य 
बात ही नदीं है! जन्य वाते बहुत ही है, उनका प्र्गवरात्‌ 
विचार अवद्य होगा । परंतु पूर्वोक्त विवरणे यही वताया हे कि, ये 
देवतावाचक शाब्द मख्य अथे किस प्रकार आत्माका माव बताते 
हें | स्थान स्थानके स॒क्तैमे परमात्मा बह्म राना, विद्वान, शूर आदि 
प्रकरणेकि अनपार अथशव्दहां उक्त पदाथकां वचिकं हं | 
इपर बातके उदाहरण मी यह। विशेषरूपसे देनेकी कोई आक्डय- 
कताही नदौ हे । 
^ चत्वारि रसा; ”' यह चछ्गवेदका अथिदेवताका मंत्र मगवान्‌ 
पतंजलि महामनिने ^ शब्द्‌ ” पर्‌ ख्गाया हं । इते * अर्ये 
देवताका एक अथं “शब्द्‌” हं यह वात स्पष्ट हातीं हं । यह मंत्र 
चह. ४।९ ८।३९ म इं अ।र इस्तका जध्यात्पवपयक अर्व ई्ता स्म 
पवियाही ह । यहां इतना ही वताना है करि निस्त प्रकार इस्तका 
अध्यात्मविषयक अर्थं होने पर “शव्दः विषयक अथ ट नहीं दै 


( १२८ ) 


उसी प्रकार अन्यान्य म॑त्रफेि विषयमे पाठकोको समञ्नना चाहिये 
८ अचि ” राव्द परमात्मवाचक मी हे, देतिये-- 
(६६ ›) परम आत्मा । 

अभ्नेव॑यं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य 

नाम ॥ सनो मद्यादितये पनदात्‌ पितरंच 

हेयं सातरं च ॥ ऋ. १।२४।२ 

« हम ( अमृतानां प्रथमस्य ) अमर देवो पहिडे ( देवस्य अप्रः) 
आधिदेव का अथौत्‌ तेजस्वी परमात्माका ( चारु नाम॒) संद्र नाम 
( मनामह ) मनम लते है । वदी हम सबको ( अदितये › प्रकृति 
पुनः डाटता ह ओर निपतते हम माता पतिक देखते है । ” 


इस रम॑जरमं ५ सवने पहिठे अयिदेव ” अर्थात्‌ तेजस्वी परमात्मा का 
वणन स्पष्ट है } इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थोकि वाचक सष्टम्र . 


अनेकं हे उनका यहां भूमिका में विचार्‌ करनेकी कोई आवक्यकता 


नहीं है । उनका स्पष्ट विचार सूक्तौके विधार करनेके स्मय रक | 
प्रकार किया जायगा । यहां इस मुमिकार्मे अधिमंतेक्रा जध्यलिकर ` 
विचार करनेकी रीतिं इसच्यि विरेषरूपते बताई है कि साधारण 


[य म [५4 क्प 4 भ 
पाटक्र ५ अथि 3, शब्दे“ आग ” काही रहण करते हे ओर वेद 
मं्नोके अथैका अनथ करते है, इ ल्य अिदेवताका मुख्य अध्या" 


। 


त्मस्वरूप जाननेक्री इम स्थानपर्‌ विरोष आवदयकता है ! उपनिप- । 


देमिं यदी वात स्थान स्यान्पर्‌ कदी रै, देचिये-- 
अवमचिदेश्वानरो योऽयमन्तः रूपे येनेदमन्नं 
पच्यते, यदिदमयते। नु. उ, ९।९ 


‡ 
६ 


# 
1 
॥ 
1 
{ 
1 


१ 


( १२९ ) 


^ यही वैश्वानर अधिदै जो इस्त मनुष्य शरीरके अंदर है, 
जो खाये हुए अच्नका पचन करता है । ” यहा वैश्वानर आधका 
आध्याभिक रूप बताया है । वैश्वानर आधिका आधिमोतिक रूप 
इपी रेखके प्रारंभमें बताया हे, वहां ही उशक्रो पाठक दे सक्ते हे । 
इती प्रकार अभिक भिन्न भिन्न स्वरूप का विचार वेदम स्थान स्थानके 
मर्नेमिं है ओ उप्तको उसी प्रकार उप्त उक्त स्थानपर समञ्नना 
चाहिये । 

( ६७ ) सारश्च | 

माररा यह है कि, इस मामिकामें जो विचार क्रिया है) वह 
विलकुर नया नहीं है । ब्राह्मण्॑ोमे, उपनिषदं तथा संपूणं 
आवाडमयमे यही विचार स्थान स्थानपर है । उसको स्पष्ट शब्दों 
म यहां एकचित्त किया है । इस्तका अधिक विचार पाठक भी अपनी 
स्वतंत्र बद्धिसे करं ओर वेदके अथ॑की अधिक खोन कर | 

इस पुस्तकमं आगे वैदिक अथिपूक्तोकरा अथ॑ ओर ॒स्प्टीकरण 
करनेका विचर्‌ हं | अथ करनकं समय मत्रका स्वत्ताधारण स्ामन्य 
अथे ही दिया जायगा । ओर उस्म “ आप्र ” राब्द्के स्थानपर 
पराय; ५ अचि” शाब्द ही रखा जायगा । इसका इेतु इतना ही हे 
कि « अश्च " शब्दके अनेक अथोके अनुपधानते उप मच्के भी 
अनेक अरं पाठक स्वयं कर सकते है । यदि “ अयि” शाब्दका 


, कोर अन्य प्रतिशब्द हमने रख दिया, त उक्तं भ्रकार्‌ अनक अरय 


देखना अर्क्य हो जाता ह । इस चये स्वं साधारण स्नमिन्य अव 
करनेके समय देवतावाचक्र ¢ अथि, ईद; वरुण ”† आदे र्द्रा 
जभ्र स 


( १३६ ) 


( २ ) यज्ञस्य देवः-( यज्ञः ) पूजा~संगतिकरण-दानरूप सत्कमे; जिसमे 
षठो कठा सस्कार, परस्पर संगति अथवा एकता, आर एक दूसरेपर उपकार देता दै, 
उसका नाम यज्ञ है 1 इष प्रकारके शभ कमौका जो काशक होता दै उसके ` 
« युज्ञका देव "° कते हँ ! सत्कमैका संचालक ! 


( ३ ) देवः--प्रकारक, दाता, दानी खेम वीण, वरिजयज्ञाटी, व्यवदयार- ` 
तुर, आरन॑द्ति, तेजस्वी, इल्चरु करनेवाला, ज्ञानी, दौघौयु, उदार, शम 
मनोवृत्ति युत, ठेखन शल, स्वर्ततरतासे आनंदित, कारीगर, उदयमी, उत्साही, ` 
मरा हुभा अन्न न खानेवार, अंतमख, संवस रहनेवारा ॥ 


(४ ) ऋवविज्‌--ऋतु+इन्‌ ( यज्‌ }-ऋतुकालके अनुरूप सत्कमे करवाला> 
योग्य समयमे योग्य कर्म करनेमें प्रवीण ॥। | 


(५) होता--दाता, आदाता-लेनेवाखा, आह्वान करनेवाला ॥ 
( ६ ) रत्न--धा-तमः-रलोको धारण करनेवारा, धनवान्‌ ॥ 


(७ ) अ्चिः--ति, प्रादा, उष्णता देनेवाला, तेनका केद ॥( अभिः ` 
अग्रणिः ) जो ग्रभायतक, शंततक केजाता दै, पर्हुचाता दै । ( अनकेपनः } ` 
नरम नदीं दे, अर्थौत्‌ अत्यंत उग्र है ( निर. ७।१४-१५ ) ॥ जे स्वयं प्रकादामानं 
डो कर दूसरे तेज उष्णता प्रकारा ओर प्रेरणा देता है ¶ 


रथम म॑च्रसे वोध-“ जा अपना ओर जनताका प्रत्यक्ष दित 
करता दै, जे। स्वयं सत्कमेमिं पभररसित होकर दूलरोको मी महान्‌ 
पुरुषार्थेमिं मरेरित करता दै, जो समय के असुक्रख सव सत्कमं 


करता है, जो अपने पास धन रखता है ओर दूसरोको उकारतासे 


दान देता है, जो स्वयं तेजस्वी रहकर दूरोको भी तेजस्वी वनाता 
दे, उसीकी भरदांसा करनी चाद्दिये ॥ १ ॥ 


[ १ | पर्वभिः ऋषिभिः | [ १] प्राचीन ज्ञानियां 
तथा नवीना को यह अग्नि 
प्रशंसनीय ह । स्योक्ष- 

२. स देवान्‌ इह| [२] वह देवको यश 
आवक्षति | २॥ खातारै॥२॥ 


उत नूतनैः अधिः ङडयः | 


( ८ ) पूवेः--प्राचीन, प्रथम, पू॒त्य । पूै, प्रवाण ॥ 

( ९ ) चूतनः- नवीन, अवौचीन, आधुनिक 1 जपूणे ॥ 

( १० ) इंडयः--प्रदी सनीय, स्तुत्य, वथनीय 1 ईड्ू-स्तुतिकरना ॥ 

% टेव ? शब्दका अर्थं रिप्पणी ३; “ आचि ” 2, ७ देखिये ॥ 

( ११ ) ऋषिः--अतः स्फ्िसे युक्त महात्मा, तल्ञानको सवसरे प्रथम 
देखनेवाला, म॑न्द, कवि, अतीदरिय तत्वका साक्षाक्तार करनेवाला, स॑त, साघु, 
तपस्वी ॥ प्रकाशय किरण ! ईदरिय ॥ तेजोगोलक ॥ 

( १२ ) आ~+वह-चलाना, लाना ! ( आ~चक्च्‌ ) ॥ 

द्वितीय सं्रसे वोध-“ सव तत्वन्ञानियोको तेजस्वी की दी 
महसा करनी उचित है, क्यो कि, वदी उत्तम प्रेरणा करता हे १२॥ 


( १३६ ) 
अथिन। रयिमंश्नयत्‌ 
पोधमेव दिपै दिवे ॥ 
यरासं' वीरषेचभय्‌ ॥ ३ ॥ 


[ १ | अशिना रथिः पोषं, | [१] अश्रिसे शोभाः पुष्टि 
वीरवत्‌-तगं यशस्तं एद, दिवे | ओर अत्यंत वरत युक्त यशरी, 
दिवे, अश्नवत्‌ ॥ २॥ भति दिन, भरा होता ह ॥ ३॥ 





५ [प १ 
तृतीय मव्र-त, सं. ३1१।११।१; ४।३।१३।५; मै. स, शाना 
( ४।१४।१६ ) “ अश्च `' श्षव्दक। अर्थं “ टि, ७ देखियि । 


( १३ ) रयिः- जल, जीवन, घन, सुवणं 1 प्राणशवितसे काय॑ करनेवारी 
देहन्यपी न्य गक््तयां ॥ खजाना, खामाल, सामग्री, संपदा, माल, गुणधम, 
शाभा, भरीरकी कांति । 


( १४ ) पोप--पुष्टि, वद्धि, पुिक्रारक भोजन, आदार, वाढ, सदधि, विपुलता ॥ 

( १५ ) वीर--वत्‌-तस अत्यंत वीरे युक्त, शरो युक्त; जहां नोय 
चीये पराक्रम आदि उन्नरतिके गुण 

( १६ ) यद्ख्‌--यश, कीर्चि, नाम, पदसा, समान, स्तुति, महिमा, प्रताप, 
असिद्धि, आद्र, सोदर्य, तेज, घन, मन्न, जल, वेभव, प्रमा, शोभा, ठट, 
कृपा, प्रेम 1 

( १७ ) अञ्‌---ज्यापना, प्राप्त करना, पहुंचना, माना, प्राप्त होना, स्वामी 
चनना, इका होना ॥ स्वाद केना, उपभोग करना ॥ 

ततीय मैचत्ते वोध--“ तेजच्वीकी कंगतिसे शोभा व्ठती दे, 

|^ अ ह (~ #४च केटती 
समृद्धि दोत्ती है ओर भतापपूणं कीतिं केखती दै ॥ ३॥ 


{ १२३७ ) 


उमे य॑ यज्ञमध्वरं 
विश्वतः परिभूरसि ॥ 
स इदयेधु गच्छति ॥ ४ ॥ 
[ १] हेअगे! य अध्वरं | [१३ नो कुटिख्ता 
सं | रहित सत्कमं स्च भरकारसे तू 
करता दै, वह्‌ निश्वयसे देवोंतक 


पहुंचता द ॥ ४॥ 


चतुर्थं म॑त्र--तै. सं, ४।१।११११; भै. सं. ४।१०।३ ॥ 

“ अश्च ” शब्द-टि ७; “ देव *” शब्द्‌ ट, ३ मे देखिये । 
(१८ ॥ अध्वर"--( अ ) नही दै ( ष्वरा ) ुदिरुता जथा दि्ा जिस कमे 
म, उस क 


यक्षं विष्-तः परि-भूः असि; 
इत्‌ देषु गच्छति ॥ ४ ॥ 


को ^ अध्वरं ” कहते दै ॥ कुटिलता रहित, न ट्टा हुभा, विघस 
रदित, दसा रदित ॥ एकराग्रतापू॑ तत्परता से किया हुआ करम ॥ वचिरस्याै, 
पक्ता, परिपू, ठाक, शुद्ध, खचा ॥ ( अप्वानं-रातिं इति अष्व-रः ) सत्य मागैका 
ददोक, खन्मामे प्रवृत्त ५ यज्ञ, सलच रित्‌ क्य \ 

( १९ ) य॒ज्ञः--पकार-घंगति-दानात्मक शुभ कमे 1 जिसमे प्रशा सत्कार, 
सनस मित्रता ओर निर्वो सहायता की जाती दै, उस कके यन्न कदते दै ॥ 
आमा, परमासा, विष्णु ॥ प्रशं नीय श्रेष्ठ पुसषाये, जिससे सवक्रा भला होता 

है ॥(ि, २ देखिये) 

(२० ) विभ्व-तः--पवेतः, सव प्रकारसे, सवैत्र, स्व ओर से ॥ 

(२१) परि-शरूः-(परि-म्‌.) शुका परामव करना, विजय प्राप्त करना, अन्योकी 
अपेक्षा अधिक रेष्ठ बनना, व्यापना, घरना, चारों ओर जाना, खाथ रहना, संरक्षण 
करना, सदायता करना, प्रभुत करना, शासन करना, इकद्रा करना, ष्यान अथवा चितन 
रना, सोनना ॥ विजय, महलाकांक्षा, व्यापकता, सरक्षण, सदास्य, प्रयुत्व, एकता, 
उविचार आदि गुणोसे युक्त क्म, अथवा इस प्रकारके सल््मै करनेवाला ॥ 

१.५ [व ज [> [> निदोषिकमं भ 

चतुथ संजसे बोघध--“तेजस्वी पुरुष छटिरुता रदित सव 

अकारसे परिपूर्ण करतादैजखका परिणाम ज्ञानियों मे दोता हे ॥81* 


( १३८ ) 
अमि हतां कविक्र॑वः 
सत्य्चितरश्रवस्तमः ॥ 
देवो देवेभिरार्गमत्‌ ॥ «< ॥ 

[ १ ] होता, कविक्रतुः, | [१] दाता, ज्ञानी ओर | 
सत्यः, चित्र-रवः-तभः, देवः | एुरुपाथी, सच्चा, विलक्षण 
स नि ' “* | यरासवी ओर दिष्य अप 
आमः ववभः जा-गमत्‌॥ ५॥ | देवो साथ आनावे ॥ ५॥ ` 


“ होता ” शब्द्‌ टि. ५, “ देव ”” शब्द यि, ३, गौर “ अञ्चि = शब्द 
टि. ७ मे देष्धिये ॥ 

( २२ ) कवि-कठुः--( कविः) ज्ञानी, बुद्धिमान , चुर, किचारी, खमश्चदार, 
श्रासनीय, सद्विचारी, तल्ञानी, साधुस॑त, मदात्मा; जो अपनी दिन्य इ 
अत्यंत दूर्‌ कौ वात देखता द, जिसक्रो साधारण मनुष्य देख नद सकते; दूर 
दष्ट; शब्दके द्वारा गूढ रहस्यकी वातं वतनि्े चतुर, शब्दशा्मे प्रवीण ॥ (कतुः) 
पुखाथे, उद्यम, सक्क्मं ॥ पुार्थी, उद्यमी, प्र्ञावान, समर्थे, हौसलेसे कायं 
कर्नवाला ॥ (कवि+कतुः } क्ञानी, विशेष अरुद्ध, महासा, प्रमयुक जञानसे ए कम 
करनेवाला ॥ जिसमे ज्ञान भर पुरुषाथे समप्रमाणमें वर्धित इए दे ॥ 

( २३ ) सत्यः--पचा, सत्यवादी, सत्यका, इमानदार, सद्रणी, सीधा, सरल 
स्वभाव युक्त ॥ तीनों कालो एक जसा ॥ सव प्रकारकी अवस्थाओमे मी जो 
सचाई न ऊेडता सै।र अपना करैन्य करता द ॥ सत्याग्रह ॥ सत्य, सचाई ॥ 

( २४ ) चित्र--श्रवः-तमः=अत्य॑त विलक्षण यदे युक्त ॥ ८ श्रव" ) यश, 
कीर्ति, धन, मत्र, प्ररंखनीय श्रे सत्कमै; श्रवण शक्ति ॥ 

पचम मजस वोध--“ तेजस्वी सत्पुरुष, उदार, परोपकारी, ज्ञानी; 
पुरूपार्थीं, यास्वी, तथा सत्यका आयहसे पालन करनेवाङा होवा 
दै, ओर वद वैसे दी श्रेष्ठ पुरूपेकि साथ सर्वत्र संचार 
करतादै8५॥ 





( १३९ ) 
यंग दाष्ुषे लः 
ममर मुद्र करिष्यि' ॥ 
तवेत्तत्सत्यम॑गिरः ॥ ६ ॥ 
[ १ ]देअगिरः अग, जे! ([ १ हे जगेकेमेरक भिय अत्न 


भ वि अ 


त्वं दाञ्युषे यत्‌ भद्रं करिष्यसि, | त्ुदाताके चयि जो मंगर करता 
तत्र्‌ तव इत्‌ सत्यम्‌ ॥ ६ ॥ | ३, वहतेरा द सत्य धमै ।६॥ 


^ अचि ” यि, ७, ^ सत्य ‡ टि. २३ देखिये ॥ 

( २५ ) अंभिरः-( अंगि-रस्‌ }-अर्गोमे एक ओवन रख रदता दै, उसको 
“ ओगि^रख्‌ = कटते दँ । यद जीवन रस खव अगो चेतना करता दै, शीर 
सव अवयवोको प्रेरित करता द ! इख प्रकार जो नेता अपनी जात्ति़े अवयवेमिं 
नव जीवन संचारित करके उनको सतमेमें प्रेरित करता दै, वद भी ^ अगि-रसर “ 
कदलाता दै ॥ प्रेटक राक्ति ॥ नेता, संचालफ, जीवनरस्र ॥ 

( २६ ) अग--ग्रिय, निज, स्वकीय, अपना प्री ॥ 

( २७ ) दाभ्वस््‌-( दाष )-भक्त, सदाचारी, दया, दाता, उदार, उदार 
चरित, धार्मिक, पुण्यात्मा, परोपकारी ५ 

( २८ ) सद्ध--उत्तम, पवित्र, मुख्य, अप्र्ठर, अग्रगामी, दयामय ॥ संगल, 
कल्याण, अभ्युदय, खुल, उत्ति, सौमाग्य, दित, सम्दधि, उच्तर वस्या ॥ 
सुवभै, रोदा ॥ 

षष्ठ मंजसे वोध-“ नव जीवन देनेवाला छोकभ्रिय तेजस्वी 
चाखक परोपकारी पुण्यात्माओका हित करता है, यद उसीका सचा 
कतेव्य है ॥ ६ ॥ ° 


6 १४० ` 
उप॑ साञ्धे दिवे दिवि 
दोषावस्ता्धंया वयस्‌ ॥ 
नप थरन्त एधसि ॥ ७॥ 


[१ ।हेञ्घरे!दिविदिि, | [१1] हेअघ्रे ! पतिदिनः 

[र क ९ ~ च्रे [र ५ = 
दपा वस्वः वयधिया यरन्तः) रा्न।क्‌ अर्‌ दनक सपय, हम 
सुद्धिसे नमन करते हुए, तेरे 


त्वा उप-आ-इपसि ॥ ७ ॥ 
क पास आते हं ।॥ ७॥ 





सप्तम संत्र-सा. वे, ९1१४; वा. य. ३।२२; तै. सं. १।५,६।२ मे. सं. १।५।३॥ 

^ अश्च = चव्डटि, ७ सँ देखिये) 

( २९ ) दिवं--दिन, आकार, वन, अर्य, स्वग ॥ 

( ३० ) दोपा-रात्रो, रार््रीके समय, दकार, सायका ॥ रात्र} ( वत्त 
वत्तर्‌ ) चमकनेवाख, प्र्मारमान, दिन ए रटनेवाल ॥ वच्न पदननेवाल ॥ ( दपा 
वस्तर्‌ }=ात्रीके खमय प्रकाशित दानेवाला, कटिन खमयं तेजकरो फैन वाला ॥ 
अयेरेम रहनेव्राखय ॥ रत्री खोर दिन ॥ 

(३१ ) धीः चदि, चमन, घारणाश्क्ति, मन, कल्यनादाक्ति, तकैदाक्ति, 
विचारश्क्ति, सक्ति, प्राथेना, यज्ञ, ज्ञान, शा, विन्नान, कमे, उदयन ॥ 

( ३२ ) नभः चमन, नमस्कार, अन्न, दनि, अपे, यन्न, पूजा, सत्कार, 
नम्र दोना ॥ शघ्यु प्र करना, जच 1 


सप्तम मंचे बोध--“ धतिदिल अपनी बुद्धि ओर अपने क्मंसे 
क, 


तजाश्वयोका सत्कार करसा चाय ओर उनक्छी संगतिम रहना 
चादहये ॥ ७ ॥ 


( १४१ ) 
राजन्तमष्वरार्णी 
गोपाश्तस्य दीदिवि ॥ 


वधेमानं सरे दमे ॥ <॥ 


[ १ ]ज~ध्वराणां राजन्तं, | [ १ ] इण्कता रहित 


जतस्य गोपां, दीदिवि, स्ते | सत्कर्माका मकाशक, ऋतका 
रक्षक, तेजस्वी, अपने संयममें 


दमे वधमानम्‌ ॥ ८ ॥ वदता हं ॥ ८ ॥ 
अष्टम म॑त्र--वा. घं. ३।२३; त. सं. १।५।६।२; भे. स. १।५।३ 
(३३ ) राजन्तं--एजत्‌--प्रकागनेवाला, तेजस्वी, सदर, चमकदार, सुल्य ॥ 

राज्य करवाङा, शासनकतौ ॥ मगेदसैक, आज्ञा करनेवाला, प्र्व॑ध कत्त, कम~ 
पूवैक व्यवस्था करनेवाला, सुट्य ह्र प्रव॑ध करनेवाला ॥ “ अ-ष्वर्‌ ” शब्द 
०. १८ मँ देखिये ॥ (३४) ऋत -टीक, शद्ध, सत्य, उचित, योग्य, स्वाव 
अधिकार, न्याय्य, सीधा, सर, खरा, निष्कपट, खच्वा, सन्मान्य, पूज्य, तेजस्वी 
उदयको प्राप्त, उच ॥ यज्ञ, सूय ॥ निशित नियम, व्यवस्था, पवित्र नियम, दिन्य 
सत्य, त्रिकालावाधित्त सत्यनियम ॥ मुक्ति, स्वतचता, मोक्ष, वेधननिद्रत्ति ॥ कर्मफल 

प्रियभाषण ॥ परमातमा, आत्मा, जीवन, जक ॥ उच्छघ्रृत्ति अथौत्‌ धान्यके कर्णोपर 
निवाद करना, याचना न करना ॥ ( ३५) गोपा--रक्षक, तेजस्वी ॥ (गो+पा) 
इदरियोका सयम करनेवाला, भूमिका पालक, गोरक्षक; भूमि, चद, सूयं आदिरकाका 
रक्षक ॥ (३६) दीदिवि --तेजस्वी, चमकनेवाला, उदयको प्राप्त ॥ पके च।वक ॥ 
अभे, वृहस्पति ॥ स्वश, मुक्ति, व॑धननिद्ति ॥ (३७ ) स्वः--अपना, निज 
स्वकीय ॥ स्वाभाविक, अतिरेक ।॥ अला, आत्म्याक्त; वतेप्णु ॥ धन, माठ ॥ 
( ३८ ) दम---दमन, संयम, वशा करना, जीतना आधीन करना ॥ स्वाधीनता 

अआत्मस्यम, स्न आदि इ।द्रयाका बुरा वासनाघ्ास अर चुर्‌ कृम।स हटाना, मनका 
स्थिरता, मन्यम, मनोमिरद, दंद्धियदमन ॥ धर, गृ, स्वस्थान, स्वस्थता ॥ दद्‌ 

ुरमाना ॥ विष्णु ॥ अष्टम सचसे वोध-( १ ) इटेटता रादेत सत्कमं 
करना, ( २) सत्य घञ्चका रक्षण करना, , ३ ) तजास्ववा का जायन 
व्यताति करना, ओर (8 ) इद्धेयदयनं आर्‌ सयमसे अपना राक्ता 
विकास करना, अर्के ये चार निजघंद ५८ )॥ 


 ( १४२ ) 
स न॑ः पितेव सूनवे 
ञं सूपायनो भव्‌ ॥ 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ ९ ॥ 


[ १1 हेज! पिता सलवे | _ [ १] हे अगे 1, नसा 
इव, ८ त्वं ) नः सु-उपायनः | ९ (अपने } पुत्रको, ( वसा) 
तु हमको सुगमता स भ 


न _ | हो । ओर- 
[२ ] नः स्वस्तये| [२] हमारे कट्याण के 
सचस्व ॥ ९ ॥ खिये साथ रद ॥ ९॥ 


नवमम॑त्र--वा, सं, ३।२४; ते. सं. १।५६१२; ---------- य नइ द पय. ५३॥ | 

अन्न ”2 शब्द टि. ७ मेँ देखि 1 

( ३९ ) पिता--पितृ-रक्षक, जनक पून, पितर ॥ 

(४० ) सलुः--एुत्र, वाख्कः रीका पुत्र, छेयामाई ॥ सूये, आकूका पौधा१ 

(४१) सूपायनः--छ+उप+भायनः-छुगमतासे पास जने योग्य ॥ 

(४२ ) स्वस्ति-इ+अरितिउत्तम अस्ति, कल्याण, स्वस्थता, स्वादय, 
मला, दितकारक, श्चमरमगर ॥\ 

(४३ ) सच्‌--( धा. ) सन्मान्‌ करना? सेवा करना, सद।प्य करना, पास 
-रहना, साथ दोना, पेक्य करना, प्रीति करना, पास जाना ॥ 

(४४ ) भू-{ घा ) मू मेना, जन्म दोना, बनना, जीवित रहना, प्राणसे 
युक्त दोना, रदना, एक अनस्थामि रदना, सेवके कायम संयुक्त दोना, शक्य दोना, 
-सदायत। देकर आगे वढाना, खदायता देना, साथ दोना, निज्‌ बन कर र्ना 
दत्तचित्त दोना, नियमे न्यवहार करना, विजय कमान, उन्नत होना, अभ्युदयको 
माप्त रना † 

नवम स्स बोध“ ज्ञखा पिता अपने पुञचके साथ रहकर 
उसका कल्याण करता दे, वैसा तेजस्वी सत्पुरुष दम सगमत 
-ात्त से ओर सव प्रकारे दमाय कल्याण करे५९१ 





( १६९ ) 


(व 


भ प्रथम सूक्तका स्पष्टीकरण। 





००-००-०0 -र-०--०- ०-०-७0 


स्प्करणका दसा । 

यद प्रथम सूक्त “ वैश्वामित्र मधुच्छदा ” ऋषिका देखा हज 
है । इसी प्रकारका गाथी ^ विन्वामित्र ” ऋषिका देखा हु 
एक सूक्त है । दोनों सूक्त “ अग्नि » देवताके ह, ओर दोनोमे 
९, मत्र है, तथा राब्दों ओर वाक्यो की समानता मी है | सने 
प्रथम यह समानता देखने येभ्य हे ।-- 
चेश्वामित्रो मधुच्छंदा ऋषिः । ] गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । 
अरि देवता । ऋ. १।१। अधिदेवता | ऋ० ३।१० 

( १) अश्चिमी>े पुरोहितं 
यज्ञस्य देवमृत्विजं ॥ दीतार 
५। १ ॥ 

(२) गोपामृतस्य दी-] गोपा ऋतस्य दीदिहि 
-दिविं ॥ वमानं स्व दमे ॥८॥ | खे दमे ॥ २॥ 

(३ )राजन्तमध्वरा्णां।८॥ | स केतुरध्वराणाम्‌ ॥ ४॥ 

(४) देषो देषेभिराग- | अग्िर्देवेभिरागमत्‌ ।॥ ४ ॥ 
मत्‌ ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार देवताकी स्तुतिभं अनेक स्थानमे मानता ह । राव्द्‌, 


त्वां यत्ञेष्टलिजमभे होतार 
मरते ॥ २॥ 











( १६४ ) 


वाक्य ओर्‌ मंत्रमाग तथा पूण मंत्र एक देवताके वभनम तथा भिन्न - 


म ९०. ६ =€ ^~ भ ड 
दवताञक वणनमं मां पनः पनः जगयं इ । यह्‌ समानता यदह प्रय- 
मतः दरानका उद्दर्य इतनाहय ह क, सत्तका अर्थ [नाच्चतं केरन॑कं 


चयि इस समानताके विचारे बहत सहायता होती हे । समान मंम 
अन्यत्र जो अथं हाता है, वही यहां करने मंव्रांका सत्य अथं निःसंदेह ` 


होना संमव है; इसच्यि पाठक मी इपर समानताका विचार करं ओर 
इसकी सहायतासे मं्जोके अथका निश्चय कर । यहा इस स्पष्टीकरणे 
समान मत्र भाग इकडे किये है, ओर्‌ उनसे अथ॑की संगति बतखनेका 
यत्न किया है । आद्रा ह कि, पाठके मी इसका विचार स्वतंत्रता 
पूर्वक करगे ओर अपना परिणाम यथावकाडशा प्रकट करगे । बहुत विद्रा 
नाके इस प्रकारके प्रयत्नत ही वेदमंत्राका सत्य अथ प्रकारोत होना 
समव हे | क्योकि जिस कठँ हम रै, उस वेज्ञानिक कारमं दुराप्रह 
से कार्य करनेसे को$ वात माना नहीं नायगी, इसटिये प्रमाण शुद्ध 
विचार होनेकी आवर्यकता है । आशा ह कि पाठक मी इसी दिका 
अवद्वन करगे । 

दप स॒क्तका विचार करनेके पूवं ^“ अभि "” के विेषणखूपष जो 
दाव्द्‌ इपर सूव्तये आगये दे, वे किच पदार्थे विरेषतया गेधक 
हाते ई, इसका प्रयम विचार करना अवरयकं हं । “ आभ्रे ” शब्दस 
खोकमाषर्म “आग” का बोध होता है, परंतु इस सूक्तम केवट 
«५ आग का मावही ह, एसा नहा माना जा सकता; क्याकिं कर 


राव्य सरा्थक्रता “ आग ? अयं छेनेमे नही होती ह ! देलियं-- 
८१) रत्न-धा-तमःचरत्नोका धारण करनेवादय “ रत्ना" 


होता है, ओर अनिक प्रकारके र्त्नोका धारण करेवा ५ रत्न+ 


( १६५ ) 


धा+तम ‡ कंहखता दहं । प्रत्यक्ष दषे देखा नाय, तो यह 
“आग ” स्यं अपने शारीरपर अनेक रत्नोका धारण करती इई 
दलाई नहा देती; इस्त च्य यह शब्द विशेष कर किसी अन्य पदार्थं 
के[ सूचना द रहा हं | 

( २) कविक्रतुः « कावि ? राव्द केव «आग? का गृण 
बतानेकं व्यि प्रयुक्त हुआ है, एेप्ता मानना असभ हे | क्योकि 
आग म॒ कावेत्वकी प्रत्यक्षता नही हं । कवि वह होताहे करि, जो 
अतीद्विय बातोंको शब्दके द्वारा प्रकट करता है। यह वात “अभाग? 
म नही हे। “कतु” शव्द भग्रजञा'” वाचक मानते है, यदह भाव 
भा ^ञआग”म नही है। इष्तय्यि मुख्य दृष्टि “कविनक्रतु ” 
राब्द्‌ आगका सूचक यहां नहीं हे । 

८३) सत्यः=यह शब्द मी तिकालबाधित तत्वका बोधक है ¦ 
इस चयि आग ” का बोधक नहीं हे, कयेकि आग वुप्र जाती है 
ओर तानं कामें एक जैसी नहीं रहती । 

(४ ) पुरोहितः ऋत्विज्‌; होता=ये शब्दं मी मुख्य वृत्तिपे 
माग के बोधक नहीं हो सक्ते । गोण वृत्तिम क्षणा करके इनका अर्थं 
«आग» में घटाना ओरं बात है। 


इस प्रकार ये विरेषण रूप शब्द्‌ ^“ आग?का बोध नहीं 
करते, परंतु किपी अन्य पदार्थे ये अन्वथेक हेति दे । जिस पदाथ 
म सुक्तके सन शब्द्‌ सुप्तगत हो सकते ह, वही पदाथ पूर्त का 
मुख्य देवता ” है । अन्यमाव गोणवृत्तिते मानना न मानना 


असि १० 


( १९६ ) 


योजक की योजना पर हीं अवरंवित है । यहां हम देखना है कि, 
इस पूतम मुख्य दुष्टिसे किंप्का वणन हौ रहा द ओर किप 
रीतिते गोण दष्ठिमं अन्य पदार्थोका बेध हो सकता है । इतका निश्चय 
करनेके यि ईप सूक्तम निम्न दो शब्द विशेष महत्व रस्ते है-- 

( ९ >) अंग अंग ” शब्दका अथं « अवयव ” है । “रीर, 
अवयव, शरीरके अग अथवा माग ॐ इस अथैमं मुर्यतः यह शब्द्‌ 
प्रयुक्त होता दे 1 हरएक प्राणिमात्रक्रो अपना शारीर जथवा अपने शरीर 
के अंग अत्यंत प्रिय हेति है, इईसच्यि अवयव वाचक ¢ अंग ” 
शव्दका ^ प्रिय» प्ता अर्थ पचते हेनि कग । यदि इत्त सूततका 
« अग्‌ ” हइाठ्द्‌ अपने ही निन ^^ अवयव ” का बोधक माना 
नायमा, तो मानना पडेगा कि, इ सूदतमे वणित % अग्नि » अपने 
डी शरीरम निन अवयव रूप अथवा अपना अगमृत ही केर 
पदारथ हे, नहा यह « अग "” राब्द पूणं रीतिसे सार्थक हो सकता 
है 1 इस विषय निम्न दित रव्य विशेष सदम दृष्िसे देखने 
योगय है-- 

८ ६ ) अंगिरः=८ अभि^रस )=अपने रशैरके अगमं जो एक 
जीवन रूप रप होता है, उपक “ अशीय-रस ” कहते है । 
यही जीवनरूप अग~रस « अंगिरस ” शब्दे बताया नाता है । 
इत विषयत ब्राह्मण रोका कथन देखने योग्य है-- 

८ १) तहेवा रेतः प्राजनयन्‌, ततोऽगरः सममवन्‌, 
अंगारेभ्योऽभिरसः ॥ श. बा. ४।५।१।८ ॥ 


< १४७ ) 


१२)तवा एतं अगरसं सेतं अभिर इत्यायचश्चते ४ 

गो. बा. पू. १।७॥ 

(३ › येंऽगिरसः स रसः ये अथर्वाणः....तद्धेषजं.... 

तदमते....तट्रह्य ॥ गो. बा. १, २।४॥ 

 ( १ ) दरवान रत उत्पन्न किया, उप्तपते अगार ( नक्ते हए 
केयर ) उत्पन्न हुए उनपे अंगिरस इए है ! (२) नो अगनरस 
है वही अगिरः ( अगि-रस्‌ ) है। (३) नो अंगिरम्‌ है, वह 
स हे, यही अथवो है, ओर यही ,...ओषधी ,... अमृत... ओर ब्रह्म | 


इसत कथने सष्ठ हो रहा है कि ५ अंगिरस " मुस्यतयः 
-दारीरका जीवन रस हे । क्यों किं जो यह जीवन रप शरीरे अगः 
ओर अवयवेमे हैः वदी अमृतरस है, उमीमं ्ह्यकी शित रहती 
है, इसल्यि जवत्तक यह जीवन रपत शरीरम ठीक अवस्थरमे रहता 
हे, तवतक ही आरोभ्य रहता है, इसरीट्यि इस र्तको गोपथ व्राह्मणः 
मं «“ मेपज ” अर्थात्‌ दोषनिवारक ओषधि कहा है ! अंगिरस 
का यह्‌ मूढ स्वरूप है । ओर यह अपने इारीरके अगे ही त्वाप 
है, इतनाही नही, परंतु अपना अंगरूप ही सत्व है । इसत पकार 
जो जीवनका सत्व «८ अंगिरस ओर्‌ अग " शब्दों कतायः 
जाता है, वही ईस सूक्तका प्रतिपा विषय गुण्य स्प्स ै } इत 
जथेको ध्यानम धरनेते सूक्तका मुख्याय ध्यान मं आपका है । 

मुर्यदृष्टि ओर गौणदुष्टि, एेसी दे दृष्टयो वेदका अथं ठेषन। 
होता हे । मुख्य प्रतिपाद्य विषयमे म॑त्रके संपृणे शब्द्‌ पृणतया संगत 


( १8४८ › 


हाते दै, ओर गोण विषयमे लक्षणा करके, अका संकोच करके, 
केव माव ही दंखा नाता है । इन दोनों दु्योका विरेष रूप 
इम स्पष्टीकरणमं बताया जायगा । इन दो प्रकारके अर्थोका अन्य 
वर्गीकरण, जो वैदिक सारस्वतम सुपरपिद्ध ई, यहां अवद्य देखना 
चाहिये । वेद मंत्रोका अथं (१) आध्यात्मिक ( २ ) आधिभौतिक 
ञ्म्‌ (३) आधि दैषिक ज्ञान कषेत्रसे मिनन मिन्न होता है । आध्या- 
त्मिक क्षेत्र वहं है कि, जो आत्मासे ठेकर स्थूढ देहतक फैट दै आधि- 
मेोतिक क्षेत्र वह हे किं नो प्राणिमात्रके संघरातमें केला है, तथा आधि 
दोषिक क्षेत्र वह हे कि जो पर॑पृणे नगत्‌की स्थिर चर्‌ समष्टि व्यापकं 
है | उक्त तीना क्षे्ोका माव वतानेवाटे संक्षिक्त ओर वाल्वोध शव्द 
( १ ) व्यक्ति, ८ २) समान ओर ८ ३ ) जगत्‌ ” येही है । 
यद्यपि इनपते संपण पर्वोक्तं कषेत्रोका बोध नही होता; तथापि उनका 
माधारण तात्पर्य इन शव्द जाना जा सकता है, इसमे कोई देह 
नहीं है । इयि वेदिक सूक्तोका भाव इन तीनों ष्म देना 
होता है । यह वात विदोष रूपे इप्त स्पष्टीकरणे वतां जायगी । 
< अग, अंगिरस ‡ आदि रदाव्दासे वषित होनेवाखा जो आर्थं 
वह्‌ « आग” नहीं हे, प्रत्युत हमरे सरीरके अगो काय 
वाटा जीवन रूप अगरम ही हँ; उस्र वातकी सुचना इसस्रं पुव 
हे | जरीग्का ¢“ अंगरस ” व्यक्तिगत होनेपे आध्यात्मिक 
पदाथ है । उसीका आधिभौतिक अथीत्‌ सामानिक्र किंवा रा्टौय 
लतम प्रतिनिधि “ राष्रय जवन उत्पन्न करनेवाा स 
हाना स्वामाविक दै | तथः आविदैविक कषेत्रे इसीका दप 


ट! २, ८ ४ 


१५ 
द{गूट 
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सभि अथवा आगमे देखा ना सकता है ¡ उस से स्पष्ट हआ है कि 
यहां का ५ अधि “ रवद्‌ किप कषेत्रम रिस पदाथका बोधक ह । 
यदपि सूक्तका मुख्य प्रतिपाद्य विष्य « जीवनानि ” है, तथापि 
« राष्ीय जीवनाग्नि ” ओर “ पांचभौतिक अग्नि ” मी गोण 
वृततिसे उक्त प्रकार बोधित होते है । अव इस दृष्टि प्त्यक्र मतक 
आश्य देखना है । 


प्रथम मंत्र ॥१॥ 
नर 
“५ अभिमीरटे पुरोहितम्‌ ॥ " 

५५ म प्रत्यक्ष दितकतं अधि कौ प्ररां्ता करता हं ॥? यह प्रथम 
-ंत्रका प्रथम पाद्‌ है । ^ पुरो+रित ” राव्द इष्तमे मुख्य है, इसका 
अर्थ प्रत्यक्ष हित करनेवाखा; सवते पहि कल्याण करनेवाद्य अथवा 
पणे हित करनेवाख है । इं शब्दका खोकिक माषामे अथं पुजारी, 
गुरु, कुखोपाध्याय हु हे, उका कारण इतनाही हे कि? कुोपध्याय 
ही कुटनिवासियौका सवे अधिक हित करता हे । आजकल्के पुरो- 
हित यजमान का सचा हित करं या न करं, यजमानका प्रचा हित 
करना उनका आवदयक कर्तव्य है, उत्तम कोई सदेह नदीं है । गुरुः 
उपाध्याय, अध्यापक; मुख्योपाघ्याय आविकं के आधीन व्िाद्न 
करनेका पवित्र काय॑ हेता डै, इसच्यि इनके विय्यादान पे कुख्वाप्ति- 
योका उत्तम प्रकारे हित होना स्वाभाविक है । इयय राय 
-नवजीवन उत्पन्न करनेका कार्यं इन उपाध्यार्योके पास देता ह । 


( १५० ) 


यह “ रष्टय जीवना ” गुर्कुलमें अध्यापक प्रज्वलित करते 
ई ओर उसको ज्वाढायं सव राष्टीय ओर सामाजिक जीवनम कैटतीं 
है! इत दृष्टि अध्यापकोौका महत्व रामे विशेष है; क्यों कि यही 
अ्यापकर राका सत्वा कल्याण, नवयुक्करके अतःकरर्णोमं धार्मिकः 
जीवन की जागृति करनेद्वारा, करता दै । 


प्रत्येक प्राणिमात्रके शरीरम जो जीवन रप्र है, वही उप्त व्यक्तिका 
सचा कल्याण ऊरता है, इसच्ि यह्‌ जीवनशक्ति संपृणे अन्यराक्ति- 
योंकी अपेक्षा स्रपे अधिक कल्याण करनेवाी है । इसी प्रकार 
जगत्‌क्रे व्यवहार म अयिका महत्व हे । इस आग्नेय रक्तिका यह 
कोयं विचारी दष्टिसे स्वैर दखने योभ्य है ! इरसीछय वेदम अन्यत्र. 


>. 
कटा ठ 


( १ ) अद्धिमी डिष्व चतुरम्‌ ॥ ऋ. ८।१९।९ 
( २) अ्चिमीडिष्वावसे ।। ऋ.८।७१।१४ 
( ३ ) अयिमीडीत मत्यः ॥ ऋ. ९।२१।४ 
( ४ ›) अभ्चिमीडीताध्वरे हविष्मान्‌ ॥ ऋ. ६ १६।४६ 
( ५ ) अभ्ेमीडे कविक्रतुम्‌ ॥ ऋ, २।२७।१३ 
( ६ ›) अथिमीडन्यं कविम्‌ ॥ ऋ. ५।१४।५ 


८ ७ ›) अिमीडें पवेचित्तिं नमोभिः । वा. य. १३।४३ 
(८ ) अिम्ीड भुजं यविष्ठम्‌ ।॥ ऋ. १०।२०।९ 
(९ ) अग्रिमीड व्यषु ॥ त्र. १।४ ४1४. 


( १५१ ) 


( १ ) नियामक अथ्िकी प्रशंसा कर, ( २ ) अपने सरक्षणके चये 
अञ्चिका वणन कर्‌, ( ३ ) मत्य॑अञ्चिकी स्तुति करे, ( ४ ) यज्ञम 
हविद्रैव्य छेनेवाटा अश्चिका महत्व कटे, ८९ ) कवि ओर करतुरूप 
अभिका वणेन करता हूं , ( ६ ) कवि अथि वणैनीय हे, (७) 
पिरे प्रदीप्त अयिको नमस्कारो या अ्रदरारा बढाता हूं, (८ ) 
( भजां ) मोग करनेवाले म ८ यविष्ठं ) युवा अथिका वणैन करता 
हं, (९) (व्युष्टिषु ) उव्यके समयमे अभिका वणेन करता ह ॥ 

ये मंत्माग बता रहे है कि, अगरेय राक्तिका महत्व कितना ह । 
इन मं्ौका महत्व उस समय ध्यानपर आसकता दे कि, निस समय 
तीनां श्षेत्रौमं अथिके स्वरूपका ठीक ठीक पता ठग जाय । उक्त 
म॑त्रमागेमं स्पष्ट बताया हे कि, यह अयि ( य॑तुर ) नियामक, म्यव- 
स्थापक अथवा प्रव॑घ कतौ हे, ( कवि ) शाव्दराखमे प्रवीण दे, 
( भजा यविष्ठ ) मोग करवामि युवा हे, तथा ( व्युष्टिषु ) उदयके 
समयमे इसका चितन किया जाता है। ये शब्द्‌ अयिका स्वरूपम 
न्यक्त कर सक्ते है । अथचिकी जो प्रदोप्ता का जाती है, वह अपने 
८ अवसे ) संरक्षणके च्यि ही है, क्यौ कि यही अपना सत्वा संरक्षण 
करता है ! इतने वणैनसे अधिके स्वरूपका थोडापा निश्चय हआ है 
ओर उसका प्रोहित होनेका माव मी ध्यानम आगया ह । भव 
देखना है कि « ईडे ” शब्दका वास्तविक तात्पय क्या हे, क्योकि 
अथिके साय इत « ईडे ” शन्का प्रयोग कर मंम हुजा है, ओर 
यह शब्द्‌ विशेष हेतुसे ही भ्रयुक्त हेता दै । भायः इतका अथे 
£ प्ररांसा, स्तति, वणेन ” आदि करते है, आर हमने मी यी 


( १५२ ) 


अथ उमर रते है, पत॒ इसका विरेष माव यहां ह । यहं माव निम्न 

मंसे व्यक्त 

( १) ईव्छामहा ईङ्ये{ आज्येन ॥ ऋ. १ ०।९३।९ 

(२) तंहि रशश्व॑त ईकते घुचा देवं घ्रतश्चुता॥ ` 

अरिं हव्याय वोढवे # ऋ. ९।१४।६ 

(३) देवाँ ईढाना हकिषा घृताची ॥ ऋ. ९।२८१ , 

(४) को अ्चिमीड हविषा घुतेन ॥ ऋ, १।८४।१८< 

८ ( १ ) ( आच्येन ) घीके साथ पूजनीरयोकी पूना करगे, (२, 

८ घृतद्वता खच >) घी वाहे चमत्तसे अथि देवकां पूना करते दै, 

८३ ) धीमते देवकी पना होती है; ( ४ ) घृतयुक्तं हविं कान 

अथिकी पजा करता ह £» 

इन मंजभार्गोमिं “ईइ” के साथ « आज्य” का सवष है । अथात्‌ 

इसके विचारपते पता ख्ेगा कि, “ईड” राब्धेका अथ कव स्त॒ति 

नदीं है, परंतु धरी, ८ हवि ) अन्न आदिक साथ अपणका संबध ह । 

ह भाव ध्यानम धरकर्‌ निम्न मंच देलिये-- 

८ १ ) अभिमीडे प्व॑चित्तिं नमोभिः ॥वा-य. १६।४६ 

( २) अथिमीडे सुजां यविष्ठम्‌ | ऋ. १०।९०।९ 

(३) घता विद्ीडानो बद्धिनमसा॥ अ. ५।९ ७४ 

( १ ) ( नमोभिः ) अन्नद्रारा अधिक पूना करता इ, ( ९ ) 

ग करनेवारेमे यवा अयिकी अर्थात्‌ जवान होनेके कारण आर्धक 

खनिवाछे अयिकी मे पूना करता हूः (३) धी अर्‌ ( नमा ) 
-अन्नस्र अयिकां पजा हता ह । 





( १५२ ) 


( इन मन्नाम “नमः” शाब्द हे, पव म्॑बोके साथ इनका विचार 
। करने यहां (नमः) का अर्थं “अच्च प्रतीत होता है । अन्न, वज्न 
आर्‌ नमन ये तनि अथे धनम: के है । प्रसगानुकृर यहां अन्न इष्ट 
हे, क्योकि उसके साथ घी मी हे। अन्न ओर धीते अयिकरी स्ति, 
प्रशसा आदि नहीं हौ सकती, परतु उसका सवधन हा सकता है । 
इस ज्थि ¢ अग्निमीडे पुरोहिते ” इन पदोका अ ५ मे परतयक्ष- 
हित कतो ( अभि ) जीवनाचनिका संवर्धन करता हं । ” दसा हो 
सकता दहं । धी ओर उत्तम अन्ने जीवनयक्तिका सवधन होना 
-संमवनीय मी है, इप्त च्यि यह अर्थं प्रत्यक्ष अनमवमे मी आ- 
सकता हे । 
वेदे अन्नवाचक ¢ इष्‌ , इष? ये शाब्द ३, नैरुक्त दृष्टिसे इनका 
सवथ इष, इर इरा, इहा ईरा, इद्‌ ईड, इ, इटा " 
शब्दके साथ है ओर इसी ल्थि इन सब शन्दके अनेक अर्थम 
“अन्न मी एक अथ हे | यही कारण है किं अन्न ओंरधीकं 
पायी अमनिकी ( ईडा ) वधाई होती है जो पृवाक्त मंत्रास सूचित 
हगह हं । सव प्राणी अन्न चाहते है, इस व्यि « इष्‌ ( इच्छ्‌ ) 
का अर्थ अन्न हाता हं ओर वह्‌। भाव ५५ इड, ३८ आदं शब्दम 
हं । इससे « इडे ” का संध अन्ने है यह बात सिद्ध हं । 
इस सूक्त अनि शब्दका मुख्य स्वरूप नीवनामि दै, यह वात 
पूर्वही बताई गई हे । यह जीवनाश्चि घी ओर्‌ अन्न के योग्य सेवनसे 
बढ सकता है, यह दाघयु प्रापिका बोध यहां इस मंत्रमं कताया गया 
हे । यही जीवनाधि किंवा आत्माधि, अंगिरस्‌, अंगरस्त अग्तरप 


( १५४ ) 


अथवा ब्राह्यरस् है, भिप्तका येग्य अन्न ओर्‌ उत्तम घीद्वारा पोषण 


होता है, यदी सूचना इत मंत्रे ८ ईड्‌ » घातु कर्‌ रहा है । यह 
आध्यत्मिक जीवनायिके पक्षम अथै है ¡ आधिभौतिक पक्षम रा्रीय 


नीवनाथि गुरु ओर उपाध्यायो के रूप मे समानम हाता दै, इनका ` 


सत्कार अन्नादि द्वारा करना येष्य हे] आधिदैविक पक्षम हवनीय 
ञ्नि घी आदि हवनीय पदार्थँद्धारा वाया नाता है, इत्यादि माव 
मत्येक समयमे पाठक विचारकी दष्टित देखते जांय । वैयक्तिक ओर 
पामनिक अर्थं मानवी उन्नति के साधक हँ ओर पांचमीतिक अयि 


पर्क अथे सामान्य दृष्टि स्थूल उपासना का साधक है । जव अगे. 


दो पार्दूका विचार करेगे-- 
^“ यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ ॥ 
होतार रत्नधातमम्‌ ॥ » 

इन दनां पादमं जथिका स्वूप वर्णन है । सव से प्रथम ¢ यद्गस्य 
देवं "> ये शब्द्‌ विदोष महत्व रखने के कारण यहां देखने येम्य ह । 
यह अभि यज्ञ का देवता है, जिप् यन्ञका देवता अभि है, वह यत्न 
कोना है ९ ओर कहां चर रहा है इस वातका पता ठ्गाना आव- 
ङयक है । इका विचार करनेके लिये निम्न वाक्य दोलिये- 

अबिंदन्ते अतिहितं यदासीत्‌ 

यत्तस्य धाम परमं गुहा यत्‌| ऋ. १०।१८१।२ 

४ जो ८ यज्ञस्य परमं धाम ) यज्ञका परम स्थान ( गुहा ) वृद्धिः 
हदय में है वह ( अति-दितं ) अत्यंत गुप्त है परु ञानी ससुर 
उमतको ( अर्विदन्ते ) प्राक्त करते है! इस मंत्र यज्ञका 


( १५५ ) 


स्यान हृदय रै रा स्पष्ट कहा ई, हृष्षय स्थान मं अत्यंत 
गु्रूपसे अर्थात्‌ अद्य रीतिसे यह्‌ यज्ञ चर स्ह है।जो 
विंशेष ज्ञानी हं, कही इसका अपनी सूक्ष्म दृष्टत् जानते ह । 

अन्य साधारण मनुष्य जां स्थ देकं ह; वे इस यज्ञका दख तहा 
प्रकते, इप्रका कारण उनका अज्ञान ही हं | एस अन्ञाना मनुष्याका 
न्यक्त रूपमे बतानेके स्यि ही बाह्य यज्ञ रचा गया है, जो अमे 
आहुतियां डा कर किया जाता हे । तात्यर्थ॑यह किं सनुष्यकौ 
हृदय रूप गुहाम सचा यज्ञ गुप्तसीतिमे चङ रहा है, उसका नकशा दी 
यह बाह्य यज्ञ है । इस बातका विष वण॑न कमदाः आगे ज- 
नायगा । अनर यहां इसका ओर माव देखना है इप्तठिये नंम्न कचन 
देखियेः 

( १ ) परुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुबशति वषाण 

ततप्रातः सवनं... १।॥...-यानि चतुश्वत्वार्रादद्रषाण 
` तन्माय्यंदिनं सवनं... ॥ ३ ॥... “---यान्यष्टाचत्वाार्र 
द्रषाणि तत्ततीयसवनं ..॥ ९ ॥ अ. ६।१६ 
८ २) यद्यज्ञ इत्याचक्षते बह्चयंमेव तत्‌ ॥ छ <।५।१॥ 
( ३) अहं ब्रह्माहं यज्ञः ॥ व. १।१।१७ ॥ 
(४) तस्यैवं विद्षो यज्ञस्यात्मा बजमानः; श्रद्धा पत्ना 
रारीरमिध्मं, उरो वेदिः; लोमानि बाहः, वदः [राख 

हृदयं यूपः, काम आज्यं, मन्युः पद्यः, तपञ्‌ 

द्मः शमयिता, वाग्घोता, प्राण उद्वाता, चश्वरव्वः 
मनो बह्मा, ्रोजमग्नीत्‌, यावद्धियते सा दक्षाः यद्‌ 


( १५६ ) 


प्राति तद्धविः, यात्पिवति तदस्य सोमपानं... 
यन्मुखं तद्ाहवनी यः .... .. .1। महा. नारा. उ. २५।१ 
८९) स्वे राशरे यज्ञं परिवितंयामि ॥ प्राणाभि उ. २ 
८& ) अहं क्रतुरहं यज्ञः ॥ म, मी. ९।१६ 
८ ७ ) बुद्धी द्धियाणि यन्ञएा्ाणि॥ गमं उ.४; प्राणा उ, ४ 
(८८ ) वाग्वे यज्ञस्य होता, चक्रै यज्ञस्याध्वयुर) 
प्राणोवे यज्ञस्योद्राता, सलो वे यज्ञस्य बह्मा व्‌, २।१।१। 
( १ ) मनुष्यका जीवन-स्पृणं आय-ही एक यज्ञ हं, पाह 
२४ वर्षका प्रातः सवन है, मध्यके ४ वषै माध्यंदिन सवनरै, 
अंतके ४८ वधे तृतीय सवन दहै॥ (२) जो यह यज्ञ ह कही 
बरहमचयं है ॥ (३) मे व्या ओर भँ यज्ञ हुं॥ (४) इ 
ज्तानीके यज्ञम आत्मा यजमान, श्रद्धा यनमान पत्नी, शरीर इ, 
छाती वेदी, बाल बरहि, वद्‌ शिखा, हृदय युप्‌) वासना षी) करोष 
परु, तप अभि, द्म रमिता, वाणी होता, प्राण उद्राता; चक्ष 
अध्वयु, मन ब्रह्ला, कान अ्ीध त्रतपाखन दीक्षा, माजन ह्‌, 
जरू सोमपान, मुख जहवनीय अधे हं ॥ (९) अपनं शरस 
यत्तका परिवतैन करता हुं ॥ (६) भेक्रतु ओरमे ही यज्ञद्रू॥ 
(७) बुद्धे ओर इतर इद्रिय यज्ञ पत्र है ॥ (८) यन्ञका 
होता वाक्‌ हैः....अध्वयु चक्ष ३,....उद्राता प्राण ३ै,....जैर 
त्रा मन हे। । 
यह्‌ यत्तका वणेन विस्पष्ट रूपे वता रहा है फ, यह यन्त : 
मनुण्य के अद्रही हो रहा दै “ यज्ञका स्थान हृदयम गै " 
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( १५७ } 


( ऋ. १०।१८१।९ ) इस च्डदेके कथनका आय ही उपनि- 
पद्‌ कारोनेँ उक्त प्रकार स्पष्ट किया है । यही यज्ञ यहां इस ऋवेद- 
फ प्रथम सूवतम है ओर इसी यज्ञका देव ( यज्ञस्य देवं ) जो 
अथे ह वह्‌ हृदय स्थानमं रही विराजमान हं । अव पाठकोको पता 
ल्ग प्तकता हे कि « अग, अगिरस्‌ › आद्‌ पदाद्भवारा केत रहस्य- 
का कथन हुआ है । हृदयम जो आत्मश्ञक्ति है वही यह अथि 
३, यहां हृदयमें बैठकर यही आत्मा आयुष्यकी समाप्ति तक यज्ञ 
कर्‌ रहा है \ यही कतु है, प्रत्येक वष एक एक क्तु करता है, 
ओर इस प्रकार १०० वर्षोमं १०० करतु होनेके कारण इसका नाम 
८ शतक्रतु » हाता है । यह रातक्रतु आत्मा ही “ इद्र ” नामत 
प्रङ् है ओर इसी आत्मा शतक्रतु इदकी शक्ति ५ इद्धिर्यो » मेँ 
काय कर रही है । इस प्रकार यहां इद ओंर अथि एक दही हैः 
इधीषिये कहा हे कि-- 
इदं मिं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स खुपणों गशर्मास्‌। 
एकं सद्विप्रा बहुधा वद॑त्यभिनिं यमं मातर््विनमाहुः ॥ 
च १।१६४।४६ 
५ एकी सद्रस्तका ज्ञानी रोग इ, अभि, मित्र, वरुणः सुपण, 
यम, मातरिश्वा आदि विविध नामेति वणैन करते दे 1” जिप्न एक 
आत्माका विविध नामपि उक्त प्रकार वणेन होता है, वही आत्मा 
इस ऋछवेद्के प्रथम स॒क्तमं वणैन किया गया हे । ओर यही “ यज्नका 
देव " है | वर्यो करि जवतक यद इत दारीरके हृदय मंडप म॒रह- 
कर्‌ यज्ञ करता हे, तत्र तक हीं यहं यज्ञ चट्ता रहता 9 नच 


( १५८ ) 


-यह चटा जाता है, तव यत्न समाप्त हो जता ३। प्ण क्षताय॒ 
८ अथात्‌ १०८ अथवा १२० वषकी आयु ) का उपमोग ठेकर 
सच्छे यज्ञप्रमाप्त करके यह चदा गया, तो कहा जाता है कि 
५ इसका यज्ञ समाप्न हुआ, ”” परंतु जब विविध व्याधियां इसपर 
आक्रमण करतीं है, ओर इस्तका अकाल्मत्य॒ होता हे, तब कहा 
जाता हे कि राक्षसोनं इम यज्ञका विध्वंस किया । इपर प्रकार बामं 
दी अकाल्मे ही यज्ञका विष्व न हो देता प्रघ करना 
साहिये । क्या रेरा प्रवरे करना मनुष्ये भाषनि है £ वेदादि शाखे 
पर्शिटनतते पता लग सकता है कि योगादि साधन परारंभपे ही यदि 
क्रिये जाय, त) उवत सिद्ध प्रात ह सकती दै । उस हेते हीइ ` 
प्रथम मंत्र कहा ह कि, यही ८ यज्नक्‌[ देव ” है | यदि इसका 
यथायोग्य सत्कःर इंआ तो यह यज्ञग्री स्साक्ि ठक प्रकार्‌ कर 
सकेगा, अन्यथा चदा जायगा । प्रस्येक मनुष्य को यह सूचना यहा 
मिल रही है, कि“ यत्नुका देव ” अपने हयम हे, उसको देखना 
हिये ओर उसश्ना महत्व जानना चाहिये । इस आध्यातिक दृष्टे 
वेदम्रो्ा मनन करने उवत ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 

यह “ यज्ञका देव " है ओर यदी “ऋत्विज्‌ है । पाठकरको 
यहा ध्यानपर््रक देखना चाहिये कि, यहां यज्ञकरा देव ओर ऋतन 
कही हुए ह (१) यज्ञकादेव; (२) पुराति; (२ ) ऋ 
लिञ; ( ४ ) होता आदि स्तत्र वाह्य यज्ञम अख्ग अटग होते ह; 
परत्‌ इस प्रथम मंचे वार्णैत यन्तम चे सव एकदी वस्तु मिद्गये 
हे ! जो यत्तका देव डे वही पुरोहित, ऋषिन्‌ ओर कटी होता दै। 


( १५९ ) 


इतनाही नदी प्रत्यत अन्य यानकमी व्ही एक यहां हे । दरी च्यि 


इत मंम वणेन किया हआ यज्ञ अध्यात्म यज्ञ हं ओर वाह्य यज्ञ 
नहीं हे। क्या किं अध्यात्मयज्ञमं आत्माही स्वकु नता हं तसा इम 
बाह्य यज्ञम नहीं हो सकता । इस वाह्य यन्मे यज्ञका ठेव अन्य हाता हं 
तया ऋत्विज, यनमान आदि उससे भिन्न होते है । जहां अचिष्टोमादि 
यज्ञ हेते है, वहां देखनेसे पता च्गसकता हे कि, उक्त मित्रता 
कितनी स्पष्ट होती दे । परंत॒ इस म॑त्रम स्पष्ट राति कहा हं कि यज्ञका 
देव जर्‌ ऋत्विन्‌ एकही है । अष्यात्ममे यह एकता कैसी होती 
डे देसिये ¦ ¢ वष्मी, भाण, चक्षु, मनः, ये कमनः देता, 
उद्वाता, अध्वर्यु, बरह्मा ह ( ५ तृ. उ. २।१।१-६ ) ” निन्हेनि 
आत्मकिचार क्रिया है उनको पता है किं, आत्माकी दक्ति दी वाणी; 
प्राण, चक्ष, ओर सनम कायै कर रदी ईः इवि त्या ही सव 
यज्ञ कर रहा है! वही यज्ञक्मदेव ह जित्तकी उप्तना 
यज्ञे की जाती है; वही यजमान ह जे यज्ञ करता ऊः वही होता 
उद्वाता, अध्व, व्रह्मा आदि ऋत्विन्‌ है, निनके द्वारा यज्ञ कराया 
नाता हे । इसत अवस्यामें उपास्य ओंर उपात्त एक = ठ नति 
हे ! यड माव प्रथम मंत्रे देदने दिणा हे । जा कहते ठं किः अध्यात्म- 
विचा उपभिवयमिं ही है ओर वेदम न्ह हे; उनक्तौ इस मंत्रका 
विचार उक्त प्रकार अवद्य करना चालये, तव पता ल्यगा करि द्द्‌ 
मंजकी गतत विचा अबतक ही गृढ रही ठै सोर उरर्मे्त याड 
उपनिषदेनि प्रकट हो गई ह । अतु । अच चंमविन्‌ आदि शव्टोका 


तात्पर्यं देखना बदिये | 


( १६३० ) 


ऋत्विज्‌-( ऋतु+यञ्‌ )= जो चऋतुके अनुपतार यज्ञ करता है! ` 
अध्यात्म दृष्टिमे न्यक्तिमिं छः ऋतु हे । ८ १ ) उत्पत्ति, ८२) 
अस्तित्व, ( ३ ) वरधन; ( ४ ) विपरिणाम, ( ९ ) क्षीणता ओर 
(६) नाश । जगत्‌ के पूणे पदार्थे ये छेत्त है! केर 
पदाय एसा न्ह हं के, जसे ये न हों । वनस्पति, पड पक्षी, तथा 
मनुष्य इनमे ये प्रत्यक्ष हे । प्राणिमात्तमे जो आत्मा है वह इन 
चस्तुओ मे प्राप्त ऋतुके अनुकल व्यापार करता हे । आत्माकी प्रेरणा- 
से बाख्क वैदा होता है, वह अपने अस्तित्व के च्यिं प्रयत्न करता 
डे, शरीरादिको वढता ठै, बढते बढते परिकर हो नाता है, पश्यात्‌ 
क्षीणता का ऋतु प्रार॑म हता है ओर अंतमे नाशा होता है । इस प्रकार 
इस यज्ञका प्रारंभ ओर अत आत्मा ही करता है । इन भ्यापारोमे 
आत्मा की शक्तिका कार्यं देना इष्ट ह, वेदिक धमकी यदि कोई 
विरोषता हे तो यदी है कि, यह वैदिक धर्म हरएक स्थानपर आत्मा 
की शक्तिकी जागृति कराता हे ! स्तु । ईस ॒रीतिपे व्यक्तिके शरी- 
रम आत्मा का ऋतुओकि अनुकूल काये देखा जाता है, यही अध्यात्म- 
ज्ञान है । आत्माके संवे निप्तकी उत्पत्ति है वह अध्यात्म 
८ अधि+आत्मा ) है | हरएक मनुप्यको ऋतुञकि अनुकृ कायै 
करना चाहिये यह उपदेरा यां मिट्ता है । वाल्य तारुण्य ओर 
दार्थक्य इन तीन कामि प्रवयेकमे दौ चतु हेनेपे आयुभरमे @ 
तरतु हेति हे । प्रत्येक ऋतु्मे जो कृरनेयोभ्य कतव्य होते ठे, उनको 
उत्तम प्रकार्‌ करना अत्याव्यक है । कत॑न्य स्वयं अपने विषयमे जेसे 
तिडः वैते ही दूसरोके सं्व॑थके कारण मी उत्पन्न डते हे।ये 


[> 


८ 
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सन तुके अनुकूक ही करने चाहिये । मनुष्ये संपुर्ण आयुर्मे छ 
स्तु है, उसी प्रकार सार्मे ठे ऋतु हैँ, इन ऋतुओंके अनुपतार 
अपनी ऋतुचयौ रखनेसे आयु आरोग्य ओर वल प्राप्त होता हे । इसी 
प्रकार मापते जर प्रतिदिन चतु होते हे इप्तका कोष्ठक यह है-- 


आयुभे ऋतु वर्षमे कतु मासमे ऋतु दिनम ऋतु 
१०० वषं १२ मास ३० दिनि २६ घंटे 


जन्म, बाट्पन वसंत प्रतिपदा प्रातःकाल 
कुमारावस्था ग्रीष्म अष्टमी मध्यान्ह 
तारुण्य वषा पूर्णिमा सायंकाठ 
वृद्धता शरद्‌ षष्ठी रात्रीका प्रारंभ 
्षीणावस्या हेमंत द्वादशी मध्यरात्र 
अंतस्मय रिरिर अमावास्या रात्रीका अंतिम 
प्रहर. 


इपप्रकार समयकरे टे या बडे विभागमं ऋतुओकी कल्पना की 
जाती है, ओर प्रत्येक प्राप्त ऋतुकाठ्परं व्यक्ति विषयक, समाजविषि- 
यक ओर जगद्धिषयक अपना कतेव्य अवदय पाठन होना चाहिये । 
यज्ञका देव आत्मानि है वह तुके अनुपरार अपने करतैव्य करता ३, 
इससे हरएकको वैपा करना अत्यावश्यक है; जो ऋतुके अनुपार 
अपना कर्तव्ये योग्य रीतिे करेगा, वही .उन्नत होगा, ओर जो न 
करेगा वह अवनत होगा । यज्ञका देव हमारा आद्र है । उ्तके 
गुण ध्म ओर कम वेदमंतरमिं इसल्यि कहे है फ, उसके अनुसार 
मनुष्य कार्य करं ओर अपनी उच्रतिका साधन करं । 

अचि. ११ 
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आधिभोतिक दष्टिते सामाजिक ओर रा्चीय काय कषेत्रम मी - 
राष्टौय जीवन्भं जो ऋतु होते ई, उनके अनुपतार हरएक को अपने 
कतव्य अवर्य करने चाहिये । र्य ऋतुपरिवतैन ` राजकीय 
कंतिरूपे इतिहासरम प्रपिद्ध है । इसीप्रकार अन्यान्य अवस्थ 
राष्टके ओर समाज, संव अथवा नातिके ऋतु हेते है । 
इन अतुओंके अनुकूल अपना केन्य पाठन करनेते राष्ट्रीय 
उन्नति ओर कतेव्यपाडन न करने राप्टीय अवनति होती है । स्व 
अन्य स्यवहारके विषयमे भी यही बात सनातन ह । योग्य विचार 
करके इप्त विषयका अनुमव पाठक ठे । जगत्‌ के अंद्र जो सरावत्- 
चि ऋतु परिवतेन हेता है अथवा शताव्दर्यो ओर सहस्ान्वियोकि 
पश्चात्‌ होता है, उसके अनुकृ मनुष्य मात्रको अपना ' आचरण 
करना आवदयक ही है । जो ऋतु अनुप्तार अपना कर्॑न्यपारन 
न करेगा, उभका नाड होगा । सामान्यतः बहुतसे यज्ञयाग ऋतु 
संषिमे जो बीमारियां होतीं ई, उनके निवारण के च्यि कयि जाति 
ह; इसच्ि कहा हे- 

भेपज्ययज्ञा वा एते । तस्माहतुसंधिषु प्रयुज्यन्ते । . 

तुसंधिषु वै व्याधिजांयते ॥ गो, उ. पर. {-१९॥ 

 ओपथि्योके ही ये यज्ञ है, इचि ऋऋतुके संधिप्तमयमे ये 
कियि जति है, क्योकि कतुपधिमें व्याधियां होती हैँ । ” इसप्रकार 
यह आधिदैविक दृष्टम विचार इभ है । पटक षिचार्‌ करके इसपर 
अधिक बोध ठटं । 


"(९६३ ) 


होता=इस्र शब्दका अथं दाता, आदाता ओर आब्दानकती हे | 
देनेवाला, ठेनेवाखा ओर बुखनेवाढा ये तीन माव इप्त शव्द है । 
पिला दान छना हे, प्शवात््‌ दूप्तरोको बुना ओर तदनतर उनको 
देना होता ह | विचा प्राक्च करनी, विद्यर्थियोको अपनेपस वाना 
अ।र उनको विद्यादानं करना यह ^ ज्ञानयज्ञ ” का हवन ह | धन 
प्राप्त करना, जिनको धनकी आक्यकता है, उनको निर्म॑त्रण देना 
ओर उनको धनका अर्पण करना यह ॒द्रन्ययज्ञ” है । इप्ी प्रकार 
अन्यान्य-यज्ञामें ““ होता ” का काम निधित है। अध्यात्मम 
व्यक्ति के शरीरमं आत्माभि प्राकृतिक पदार्थाको अपनेपासत कर॒ रहा 
हे, वायु, सूयं, जक आदि देवताओके अशोको वुाकर उनको 
-श्रीरके मित्रभिन स्थानम रखता है ओर अपनी शक्ति उनको देकर 
उनके द्वारा यह शतप्तावत्रिकि यन्न कराता ह । इसी प्रकार अपनी 
उन्न तिके ल्यि हरएकको अपने अपने कायक्षेतरमं करना चाहिये । 

रत्नधातमः ८ रत्न+धा+तमः )=रत्नोका धारण करनेवाखा है। 
-यहां शेका हे सकती ह कि यह आत्मा र्नोका धारक केता डे, 
इपके रत्न कौनते है ओर उनका धारण यह कैप्ता करता ह £ इन 
-रशचोके उत्तर के ल्यि निम्न हिलित मंत्र ेलिये- 

द्मे दमे सप्तरत्ना दधानोऽपिहोता निषसादा 

यजीयान्‌ ॥ =२.५।१।५ 

« ( दुभे ) घर्‌ घर मेँ सात रत्नके। धारण करनेवाल अधि यज्ञ 
करनेके स्थि हाता बनकर वैडा है 1" श्चात्मायि शरीरमें वेा हे, 
आत्माकरा धर यदी शरीर ३, इत्यादि बातोका -निश्वथ पहि हे चुका 


( १६४ ) 


हे । इष शरीरम यह आत्मां सात रत्नौका धारण करता है । ये 
तात रत्न ८ १ › मुख; (२ ) नेच, (३ ) क्ण, ( ४ ) नासिका; 
(९) त्वचायेप॑च ज्ञानेद्ियं ओर (ई) मन तथा (७) वुद्धि 
८ किंवा कयो के मतत्े अहंकार ) मिठ्कर हेते हैँ । मित्त प्रकारं 
विवि रत्नेकि अलंकार शशेरकी शोमा बढती है, उसी प्रकार उक्त 
इंद्विय शक्ति्योके विकाप्त ते मनुष्यकी शोमा वुद्धिगत होती है; 
परतु इम विशेष वात यह हे किं, यदि ये आत्मके सात रत्न उत्त 
अवस्याम रह, तो वाह्य रत्नेकिं किना मी शोमा ओर यज्ञ वदता है, 
ओर ये आत्मके सप्त रतन ठीक न रह्‌, तो बाह्य र्नँसि शरीरके 
अकार वढानेपर मी उसका कोई उपयोग नहीं हता ! ताद्य ये 

आत्माके रत्न मुख्य हँ ओर वाह्य रत्न गोण दँ । 
व्यक्तिं ओर जगत्‌ मँ मी स॒प्त रत्न हैँ । समान ओर रारध् 
प्रकाडा, शांति, उग्रता, ज्ञान, गुरुत्व, वीय ओर स्थेयं इन सप्त गुणोके 
कर्म करनेवाढे शरेष्ठ पुरुष रत्नरूम हेते हँ ओर केही राष्ट्की शोभा 
वटाते ह ! इस प्रकार सर्वत्र सप्त रत्नोका खूप देखकर उनका धारण 
पोषण करना आवदयक है । प्रत्येक रत्नका वणे भिन्न होता है ओर 
« वर्णविकित्सा "ॐ नियमानुततार अपने अनुरूप वर्णका रत्न शरीर 
पर्‌ धारण ` करनेतै शरीरका आरोग्य, आयुष्य ओर्‌ बल वदने 
सहायता हेती २, उप्त विषयका विचार सुविचारीं वेर्योको करना 

उत है| 

यहां प्रयममंतकरे सूरण श्व्दोका विचार हा उप्त मंतरम कहे 


८४, ॥ 1 
[+ 


सब शल्ड आधिका स्वरम निधि करनेक्रे च्य सहायता दे.रदे दै । इन 


( १६५) ` 


शब्दोके आश्यका विचार करनेते जो स्वरूप निश्चेत होता है, वह्‌ 
उपर बताया ही है । इर स्वरूपको ध्यानम धरकर इप्त प्रकारका 
-यह अभि “ य्ञका देव ” ह ओर यह यज्ञ मुरुयतया अपने 
ारीरमदी चर रहा है, इसके नियम देखकर मानवस॑वका व्यवहार 
होना चाहिये, इत्यादि बोष अंशरूपते हमने देखा है | अब द्वितीय 
मंत्रका विचार करगे-- 


॥ हितीय मंत्र ॥२॥ 
नन 

५ उवंत प्रकारका अनि प्राचीन ओर अर्वाचीन तत्वज्ञानिरयोके 
पञ्य होता है । ” यह्‌ द्वितीय मंत्र भे दा पादोका आय है। 
अयिका जो गुणगान पथम म्॑रमं हुभा ६, उस्तकी ठीक कस्पना 
होनेके पश्चात्‌ उप्रके परमपुज्य हानेमं राकादी नही हो सकती । 
चीन अर्वाचीन, पूणं अपृणे सभी विदवानोंको वह पूजनीय है इसमे 
विवादके च्यि कोई स्थान नही है । मंत्रके ये प्रथम दो पाद अति- 
स्पष्ट होनेके कारण इनपर आधिक ट्खिनकी कोई आवरयकता नह है । 
मंचका तूतीयपाद्‌ विशेष महत्वकी वात॒ कहता है, इस्ल्यि उसका 
विशेष स्पष्टीकरण करना आवदयक है, इपल्यि वह पाद्‌ देखियि-- 

“स देवों एह वक्षति ॥ २॥ 

८ वहु देर्वोको यहां खता है । » यह क्रिया वत॑मानकाङ की 
ओर प्रत्यक्ष अनुमवकी हे । इस कथनते प्रप्न होता है कि ( १ ) 
यह देवको कहां खाता है £ किप रीति खता हे ९ किंस समय खता 
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१ ओर कंपते यता हे ? इत्यादि प्रक्तौकां उत्तर देनेके पुषं यह ` 
देखना चाहिये कि, इस मंत्र माग की वेदम द्विक्ति हुईं ह, देखिये- 
( १) मधुच्छंदावेश्चामि्रः ॥ अभिः ॥ 
अभिः पूर्वैभिक्रैषिभिरीडयो नूतनैरुत ॥ 
« स' देवों एह वक्षति ॥ ऋ. १।१।२॥ 
( २ ) वामदेवो गौतमः ॥ अभः ॥ 
स हि वेदा वद्धितिं महां आसेधनं दिवः॥ 
“सदेवं एह वक्षति ऋ. ४।८।२९ 
दो भित्र छषियां के देखे हए मंम इप्त ततीय चरणकी दिरक्ति 
इई है। जो मंच वेदम वारंवार आता है, उस्म विरोष महत्व का 
उपदे होता है, इस ध्ये उस बातको वारार कहकर पाठकोकि मनः 
मे वह बात स्थिर की जाती हे। पुनरुक्त म॑त्रका इ प्रकार महत्व हे । 
अव पता ङगाना चाहिये क्के, कौनसी महत्व की बात इस मंत्रमाग 
मे कही हे ? इस्तका विचार करने के स्यि निम्न मंत्र देविये-- 
( १) स देवान्‌ विश्वान्‌ रिभमति॥ ऋ. ६।९९।८ 
(२) स देवान्‌ सर्बासुरस्युपददयय संपश्यन्‌ 
याति भवनानिवषिनश्वा॥ अ. १०५१८ 
( १ ) वह एक देव सव अन्य देवोका धारण पोषण करता है। 
( २) वह एक देव सन अन्य देवोको अपनी छातीमें धारण करफे 
सच भवनाका दखता हआ चलता हं । ” यह उस एकं आत्माका 
वर्णन हे कि, निस्रके आधारे अन्य देवगण रहते हे । यही सव 
अन्य देका धारण पोपण करनेवाला ओर सवते उचित कायं करनि- 
वाखा देव हे | इप्तल्यि कहा है-- 


( ११७) 


८१) यज्ञो षमूव, स आबभूव, स प्रजजचे, सड 
वावृधे पुनः ॥ स देवानामधिपतिैभूव ० ॥ 


अ. ७।५९।२ 
(~ (न १ 
(२) स योभिमेतिः स उ जायते पुनः, स देबाना- 
मधिपतिबमूव ॥ स. १३।२।२५ 


८ १ ) एक यज्ञ था वह भरकट हुवा वह बन गया ओर पुनः बठने 
खगा । वह देका अथिपति होगया ॥ ८ २ ) वहयोनै को भरा 
हआ, बह निःसंदेह पुनः पुनः जन्म छेता है वह देवोका 
अधिपति हआ हे ॥ 

यज्ञ प्रकट होता हे, पुनः पुनः बनता है, बननेके पथ्यात्‌ वदता हे, 
यह वणेन “ जीवनरूप यज्ञ ” काह | क्यों किं अगे म॑तरमेही 
कहा है कि देवोका अधिपति बननेवाटा है, वह योनिम भवष्ट 
होकर पुनः पुनः जन्म छेता दै। 

इस प्रकार वारंवार जन्म लेता हुआ, अनेक वार यज्ञ करनेका यत्न 
करता है, इसके यज्ञपर राक्षस हमला करते है, ओर बीच विच्च 
करते हे । इस प्रकार यज्ञौमेँ वि होनेपर वह फिर ॒योनीमं प्रविष्ट 
होकर पुनः जन्म ङेता ड ओर पनः यज्ञ॒ करता हे । यह उसका 
प्रयत्न यन्ञकी पणता डेनितक चरता हे । यह मंत्र पन्जन्मका स्वरूप 
बता रहा दै, परंतु उसका अधिक विचार करनेका यह स्थान नरह 
डे । प्राम ऋषियोके यज्ञोका नाश रक्षतौ के द्वारा हेनिकी अनेक 
कथा्ये है, उनका मूर यहां इन मंम हे । विचारशीक पाठकोंको 

स ध 
पता ङ्ग सकता हे कि; यह आत्माका शतरावत्सरिकि जीवन यज्ञ 


( १६८ ) 


[+ 


ठी हे । निप्त पतमय यज्ञ करनेकी इच्छात यह योनिकत्रम उतरता ` 
है, उप्त समय यह देरवोको अपने साथ खाता है, ओर इसका आहान 
सन कर सव ३३ कोटी देव अपने अंशूपे इस्त गर्भम अवतार 
ठेते ह ओर्‌ उन सब देरवोका अधिराना यह स्वयं हृदयस्थानमं 


रहने स्गता हे | इसका प्रमाव देविये-- 


(१) स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः॥ य. ३४।९१ 
(२) स जीवेषु कृणुते सी्वमायुः॥ अ. १।३५।२ 
(३) स देवेषु वनते बायणि ॥ च, ९।४।३ 


(८४) सर देवो देवान्प्रति पप्रथे पथु ॥ ऋ २।२४।११ 


नमन ^~ 0 


४८ १ ) वह देवेमिं दी आयु करता हे, (२) वह जीवं दीवं 
आयु करता हे, (३ ) वह देवें वरने योग्य सर्वौको स्वीकार करता 
है, ( ४ ) वही एकं देव है जो अन्य सव देवकि प्रति फेला है” 
इस एक आत्मदेवका इतना प्रमाव होनेके कारण इसका शब्द्‌ सुनते 
ही इसके साथ सब अन्य देव जति है । अव ओर देहिये- 

८१) देवो देवानां गद्यानि नामाविष्क्रणोति ॥ 

चः, ९।९.५।२ 
(२) देवो देवानां जनिमा विवक्ति ॥ ऋ, ९।९७1७ 
(३ ) आदित्यानां वसूनां रुदियाणां देवो देवाना 
न मिनामि घाप ॥ 
ते मा मद्राय शवसे ततष्चुरपराजितमस्तुतमः- 
पाठ्ठ््मर ॥ =. १०।४ ८११ 


| 


1 


( १६९ ) 


९४) त्वमग्ने प्रथमो अंगिरा क्पिर्दैवो देवानाम- 
भवः शिवः सखा ॥ 
तव चते कवयो विद्यनापसो ऽजायन्त मरुतो 


भ्राजहष्टयः ॥ च. १।६१।१ 
८५) त्वमभ्ने प्रथमो अंगिरस्तमः क विर्दैवानां परि- 
भूषसि चतम्‌ ॥ ऋ. १।६१।२ 


८ & ) देवो देवानामसि मित्री अद्धतो व्वसनामासि 
चार्रध्वरे ॥ राम॑न्त्स्याम तद सप्रथस्तमे 
सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ ऋ. १।९४।१३ 


८ ७) दैवो देवान्‌ करतुना पयंमूषत्‌ ॥ ऋ. २।१२।१ 


. (< ) देवो देवान्‌ परिभूक्छतेन ॥ ऋ. १०।१२।२ 


८९) होता पावकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान्‌ 
यजत्वभिरर्हन्‌ ॥ ऋ. २।३।१ 
( १० ) समिद्धो अद्य मनुषो दरणि देवों देवान्‌ 
यजासि जातवेद्‌ः ॥ ऋ, १०।११०।१ 
८ ११ ) देवो देवान्‌ स्वन रसेन पृ चन्‌ ॥ ऋ. ९।९७] १२ 
८८८ १ ) यह एक देव अन्य दरवोके ( नामानि ) नामोंको 


म्रकट करता है, ८ २ › यह एक देव अन्य सव दवेकि जन्म कहता 
है, ( ३ ) वघ रुद्र ओर आदित्यादि देवेकि घामका मेँ नाश नहीं 
करता । क्योकि भ अप्रानेत, अमेय ओर अप्त हूं ओर वेदी 


( १७०) 


म (क 


कल्याण ओर्‌ बल केचियि मञ्चे व्यक्त करते है, ८४) ३ प्रे 
तदहं पाहिला अंगिरा ऋषि है, ओर तु एक देव अन्य सब दरवोका 
सचा इाभमि्र € । तेरे नियमे ही ज्ञानसे पुरुषाथं करनेवाले कवि 
तेजस्वी हेति है, ( ९ ) हे अरे | तू पदिद अर्येत अंगरस्र हैः 
ओर अन्य देवोके नियमको सुमषित करता हे, (८१) तु प्व 
देर्ोका एक देव ओर अद्धुत मित्र हैः ओर यज्ञम वसुओंकामी वप 
तूही ह । इं अय ! तरं सख्यमं हम (मा सषाम , नष्ट नां हेग 
ओर ८ शर्मन्‌ ) सुख ही प्रप्त कर्दमे, (७) तृएक दव अन्य ` 
देवोके कर्मे भषित करता है, ८ ८ ) सत्य नियमप्नेत्‌ एक देव 
अन्य देर्वोको व्यापता है, ( ९ ) होता; ( पावकः ) पवित्र कता) 
उत्तम मेधावान्‌ योग्य अथिदव देर्वाका यजन कर ( १० ) हं जात- 
वेद्‌ उमे } तू ( मनुषः दुरोणे ) मनुप्यक्रे घमं प्रदीप्त हकर दरवेकं 
च्यि यज्ञ करता हे, ( ११) एक देव अपन रपसं अन्य द्वक 
तृप्त करता ह| 

यह एक देवका महत्व है ] यह एक देव सव अन्य दर्वोको 
अपने यज्ञ मँ वुाता ड, वे देव उप्तके यज्ञम आते है, उप्तके साय 
रहते है ओर वह चखागया तो उसके साथ चे नति हैँ । यह सव 
वेदका आच्कारिकं वणैन एक ही वातको वता रहा है, वह 
नात यह ह कि ५८ १ ) आत्मा जन्म लेने के स्मय योनी मँ प्रवेश 
करना चाहता है, उपर समय वह अन्य देरवोको अथात्‌ परथिवी, 
आप, तेन, वाय, सूर्य, चंद्र, विदत्‌, आदि सब देवताजकरो अपने 
साय वुटाता है, (२ ) उसका ब्द सुनकर सव ३६ कोटी 


| ( १७१) 


। देव अपने अपने अंशको उ्तके साय मेनते हैँ, ( ३ ) स देवका 
` यह देह बनता 'हे ओर उप्तका अधिष्ठाता आत्मदेव होता ३ै, ओर 
इप्त प्रकार बनकर वह जन्म डेता है ओर रातपांवत्सरिक यज्ञ प्रारंभ 
करता है । ये देव कहां आकर रहते है इसका वर्णन मी देखिये-- 
( १) सर्वं संसिच्य मर्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥१२॥. 
(२) गहं करत्वा मत्यं देवाः पुरुषमाविरान्‌ ॥ १३॥ 
(३) रेतः क्रत्वा आज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ।२९॥ 
८४ ) सूयश्वक्षुबातः प्राणं पुरुषस्य विमेजिरे ॥२१॥ 
(५) तस्माद्र विद्वान्‌ पुरुषमिदं बरह्मोति मन्यते ॥ 
स्वां ह्यस्मिन्‌ देवता मावो गोष्ठ इवासते ॥ २२॥ 
अ. ११।<८ 
(६ ) अग्निवांगभत्वा मुखं प्राविशत्‌, 
वायुः प्राणो मृत्वा नासिके प्राविशत, 
आदित्यश्चश्चुमत्वाऽक्षिणी प्राविशत, 
चद्रमा मनो भूत्वा हदयं प्राविशत्‌, 
आपो रेतो भूत्वा शिक्तं भाविरान्‌ ॥ ए. उ.२।४ 
८८ १ ) सतव मर्त्य॑ शरीरका सिंचन करके देव पुरुषे धुते है, 
(२) मर्त्यं घर करके देव पुर्पम प्रविष्ट हुए है, (३)रत का धी बना- 


कर देव पुरुष मँ वतन रगे है; (४ ) सूयं च्च वना हे, वायुं प्राण 
हआ हैः ( ५ ) इसच्यि ज्ञानी इत पुरुषकरो ब्रह्म मानता ३, क्यो 
कि सब देवताये इसके अद्र रदतीं है, नें गेवे गोशाला रहती 


{ १७२ )} 


ह| (९) अञि वाचा बनकर मुखम धुप्ताहै, वायु प्राण बनकर 
नक्षिकामें रदने ठ्गा, सूयै चक्ष बनकर्‌ आंख वस्ने रगा, चंद्र मन 
नकर हृदयम रहने लगा, जख्देव वीं बनकर रिस्म रहा 1” इस 
श्रकार अन्यान्य देवता इस एक देवके साथ आगई ओर यहां इ 
शरीरम अपने अपने स्थानम रहने ठगी । यह्‌ सब वेद ओर्‌ उपनि- 
-प्दोका वणन देखनेपते पता ङ्ग सकता है कि ईप शरीरम आत्मक 
-साथ सत्र देव आकर धपे दै । इपर हेतुपे ही इस्त प्रथम सूक्ते 
द्वितीय मंनरके अंतिम पादमं कहा हैकि “ स देवान्‌ एह वक्षति" 
अथात्‌ ^“ वह्‌ सव देवको यदं छाता है 1” उक्त मंतरेकि विचारे 
पार्ठको को पता ल्गाही होगा कि करां भर किप्त पकार खाता है, इप् 
स्यि इका अधिक विचार अव करनेकी आक्दयकता नरह हे । 
परमात्मा सपण जगत्‌ मे व्यापक होकर्‌ सूयौदि सव देवताओका 
धारणः पोषण करता है, उसीप्रकार उसका अमृतपुत्र नीवात्मा इपर 
देहम रहकर सुयादि देवतांशोका धारण पोषण करता है, यह दोनेमि 
समानता देनिके कारण म॑नरमिं देोनोका वर्णन एकी रीतितते हेता है, 
यह वात पाठक पर्वोक्त म॑मे स्पषटख्पत्ते देख सकते ह । अप्तु | 
इस्र सीते यह आत्मा अन्य देवको यहां -इप देहम इस कमं 
मृमिने-दता है ओर शतसावत्रिके यज्ञ करनेकी तैयार करता है 
यह्‌ द्वितीय मंत्रका आश्य देखछ्िया । अग्र ततीय रत्र 
विचार करगे । 


{ १७३ ) 


(> ॐ 
॥ तृर्तायमन्न ॥ ३॥ 
कवः 
^५अभिना राथेमश्चवत्‌, पोषमेव दिवे दिवे ॥ 
यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ३॥ 

५ अश्चिते रोमा, पुष्टि ओर वीरतायुक्त यद प्रतिदिन प्राप्त होता- 
हे । ” आत्मायिते यह सव हो रहा है, यह प्रत्यक्ष वात है, इ्च्थि- 
इसका अधिक विचार करनेकी कोई आवश्यकता नही है । शयीरकी- 
शोमा, मनका उत्ता बुद्धिका ज्ञान, अवयरवोकी पुष्टि यह सव इस 
आत्माधिकरे कारण हो रहा हे । जबर आत्माभि याते चा नाता हे, 
तव न यहा शोमा रह सकती है ओर न पुष्टि हो सकती है । यह 
आत्माधिका महत्व है । जो यश मिरूरहा है वह मी उरसीके 
कारण मि रहा है । यह यश भी वीरो साथ प्रप्त होनेवाटा है, 
न षे किरी अन्य प्रकारका ह ¡ वास्तक्कि रीतिसे देखा जाय, ते 
शोर्यवायै आदि सद्णोके विना यञ मिरना संमवही नही हे । हमेशा 
वीरोकोही यश्च प्राप्न होता है ! इप्त ध्य यह मंज वता रहा है कि, 
वीर्‌ बनो ओर यज संपादन करो । “ धन, पुटे, शोभा, यश्च 
ओर बीरता” य गुण प्राप्त करके विजयी होनेकी सूचना यह- 
मंत्र दे रहा है । अव्र चतुथं मंत्र देलिये-- 

॥ चतुथं मंत्र ॥९॥ 
ध व ~ 
५ अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि ॥ 
 . सः इदेवेषु गच्छति ॥ ४॥ . 


( १७४ ) 


८ हे अमरे ! जो कूटिरता रहित सत्क तू सन प्रकारे करता हे, 
वह देर्वोतक परहुचता है। ” यह्‌ चतु मंतरकरा आदाय दै; इमे तीन 
-वतिं कीं ह । | 

८ १ ) अग्नि (अ-घरं ) ईसा रहित, कच्ता राडित सत्कमं 
करता है, 


८ २ ) अभि उक्त सत्कर्मका ( विश्वतः) सव प्रकारमे 
( परिम: ) नियामक अथात्‌ शासक अथवा प्रव॑व- 
कता है, ओर-- 


८ ३ ) अधिका यह यज्ञ देवें पहुंचता हे, अथात्‌ इसका 
प्रमाव देवम दिखाई देता हे । 


निन पाठकोने पू मनका स्पष्टीकरण देखा होगा, उनको इन 
-विधानें की सत्यता समञ्ञानेकी आवदयकता नही हे । तथापि इन 
का ओआडासरा स्यष्टीकरण यहां करना आवदयक ठे । “ अधि ईहित 
रहित कुटि कर्म करता हेः ” यह पिदा कयन है । निस 
नाज्ञ होता दे, अथवा निपतते नाश होता है उप्तको रिंसामय कमं 
कहते डे; तथा निम कुटिलता, टेडा पन, द्रोह ओर जपूणेता होती 
हे उसको कुण्ठि करम कहते दे । य कर्म हीन ओर अवनतिकारक द । 
इनसे न फेव वारनेवादकी अवनति हेती हे, प्रत्युत निना संनैष 
ठेते अप्तत्कमेकि साथ आता है, उनका मीं नाहा होता हे। रपत 
चयि ५ हिसा रदित ओर कुटिता रहित सत्कर्म "” ही सनको करने 


चो हणः 


( १७५ ) 


चाहिये । परंतु यहा इसका अवदय ध्यान रखना चाहिये, # रेते 


` ष्ठ कर्मेति दुक्शको कष्ट पहुचतेही हँ, परंतु दु्टोको कष्ट॒पटुचनेही 


चाहिये । निष्ठ समय दु्ट अपनी दष्टता छोडेगे उप्त मयही उनको 
कष्ट नहीं हगि; तव॒ तक उनके कष्ट दूर नहींहो सक्ते । 


अकारा अतह अंघकारका नारा होना स्वामाविकही हे । परंतु अघ- 


कारके नादा करनेका पाप प्रकाशको नहीं च्ण सकता, उसी पकार 


१: 


दुष्टोको दंड देने यपि द्ोकों कष्ट पडुवनेके कारण रिसा हेती 
है, तथापि उक्त कर्मको रदिसामय कम नहीं कहा नाता | प्रकृत 
विषयमे अधे प्रकाशा देता रै ओर अधकाए्का नाद करता डे, 
उप्णता देता है ओर शीतताका नारा करता है, गति उत्यन्च करता 
हे ओर सुस्तिको द्र करता हे 1 यही वात आधिमतिक दष्टे स्मा- 
जमें निम्न प्रकार हेती है । अथक समान तेनस्ी गुरुनन ज्ञानका| 
अकारा करते है ओर अनज्ञानांघकारका नाश करते है; ज्ञानिर्योका 


' संगठन करते दै ओर अन्ञानिरयोो दुर करते ड; उत्साह उत्पन्न 


करते हँ ओर शिथिङ्ताको दूर करते द; नवजीवन संचारित करके 
-चेतनता उत्पन्न करते हे ओर आटस्यको दुर करते हैँ तथा ज्ञानी 
उत्पाही ओर पुरषा्थियोी सहाय्यता काते है ओर अनाडी सुरत ओर 
निकम्मे छेमोको द्र करते ई । रेता करनेके समय पुरुषार्थहीन सुस्त 
-मनप्योको कष्ट होता है, परंत॒ इप्को ईिामय कमं कहा नदीं जाता । 
वर्यो किं यही उन्रतिका सच्चा माग हे । परमात्मा मी साध॒ओक्षा 
परित्राण ओर अप्ताधुरओका निकैठन करता है । इप्तव्यि यह उननतिक। 
सर्वप्ताधारण तरिकालावाधित सत्यनियम है} 


` ( १७६.) 


इस नियम को ध्यानमें धरनेषे पता र्गेगा कि, जो अथिर्हिपता 
रहित सत्कम करता डे, उस्म असतत्तत्वौका नाश अवद्य हेता 
ह, प्रतु अपत्का नाश करनेका नाम हिसा नदी हे । तात्पयै यह है कि 
८ स॒त्तत्वका सरक्षण ओर असत्तत्वका नाश्च करना दी हिसा 
रहित अद्घटि सत्कमं ह । “ 


अध्यात्मदृष्टिपे शरीरम देखिये कि यह आत्मा, प्राण अथवा 
जीवनका सत्वरस शरीरम प्राणघातक स्याधिकीटकोके साय सदैव यद्ध 
करता हे, युद्धे उनका पराभव करता है ओर आरोन्य 
का रक्षण करता है । व्याधिकीटक आसुरी स्वमावके कारण शरीरकी 
हिंस्रा करना चाहते है, उस ्दिसासे इस शरीरका बचाव करनेके कारण 
आत्माके इत सत्कर्म को “ अध्वर यज्ञ ” अर्थात्‌ हिसा रहित यज्ञ 
कहत द । रारीरका सवेतोपरि संरक्षण करनेका काय पुणतया यही ` 
जीवनक्रा केंद्र कर रहा है, दसचिये म॑त्रम कहा हं कि (विधतः परिम्‌) 
सब प्रकारे सवका नियामक ओर शाप्तक यही हे । सन जानते ही 
३ कि, आत्माकी प्रष्ठा है जोर अन्य इईद्रिय श्चवितर्योकी गौणता ईै, 
क्यो किं आत्माकी जीवनरूप प्राणशक्ति ही अन्य इदर्यो अगो ओर 
अवयवे मै पहुंच कर्‌ कायै करती है । यही माव (सदत्‌ देवेषु 
गच्छति ) ५ वह्‌ यज्ञ ठेवो मेँ पहुंचता हे ” ईप वाक्ये व्यक्त किया 
है । आत्मापि जो यज्ञ करता हे, उसका मुख्य प्रवंधकतौ स्वयं 
आत्मादी. है ओर वह यज्ञ (देवो द्वारा ) इद्वियोद्रास होता है, ई्िरयो 
मरे उप्त प्रभाव पहुंचता हे । यह सर हरएक के अनुमव मे है । 


( १७७ ) 


आधिभौतिक दिते संघ मे, संमाजमे अथवा राष्ट मी यही माद 
दिखाई देता हे । नेता छेग जो राष्टीय सहा यन्न करते है, उसके 
कतौ धतां सव नेता ही हेते हँ ओर वहं रष्टय पुण्य कर्म सहायक 
विद्वन द्वारा चाया नाता है अथवा उप्त सामाजिक उचतिके सत्कर्म 
का परिणाम र्ट अवयो पर ही हेता है । आधिदैविक दष्ट 
जगत्‌ मे तेनप्त शकितिते जो विलक्षण कार्यं हो रहे है, वे मी तैनस्‌ 
रक्तिका महत्व बता रहे है ओर उनका परिणाम पृथिवी, जटः, 
वायु आदि देवताओंपर निःसंदेह हो रदा है| तीन स्थानें मे 
इत वातकी सावेत्रिकता देखने येग्य है । ८ १ ) अपना संरक्षण, 
(२) रघ्रुशक्तिका पराभव, आत्मराक्तिका विजयः (३) 
अपनी उन्नति आर्‌ स्वकीय शक्तिका विकास, ( ४ ) सहाय्य 
कतौओंकाः संधीकरण ओर उनका पोषण, यदीं मुख्य वतिं 
है, ो इस म॑स ध्वनित हातीं हे 1 जिप्त व्यक्ति्मे ओर निस्त राष्ट 
ये हातीं रहगी, उक्तका संरक्षण होगा, ओर जहां न हेग, वहां नाश 
होगा । इस स्यि सवको उचित दै कि, इप्तपरकार अपनी उन्नति के 
व्यि हरएक प्रयत्न करे । अब द्विरक्तिका विचार करना है-- 
( १ ) मघुच्छंदा वैश्वामित्रः । अक्षिः । 

विश्वतः परिभूरसि ॥ ऋ. १।१।४।. 
( २ ) कृत्प आंगिरप्तः । अथिः इुविः । 
त्वं हि विधतो मुखो «विश्वतः परिभूरसि ॥ 
| अप नः शोदचदघम्‌ | ऋ. १। ९७1६ 
अभि १२ 


( १७८ ) 


दो विभिन्न ऋषियेकि मंतरोमं “ विग्वतः परिभूः असि ” ( सब 
परकारसे सर्वोपरि है ) यह वाक्य द्विरुक्त हुआ है । अथिका सव॑तोपरि 
शासक होना इप द्विरुक्तिपे व्यक्त होता है । सवका नियामक आत्मा 
हेनेपे यहां विशेषतया आत्पाभे ही वक्तव्य है, इप्तकी सिद्धता 
परह हो चुकी है । आत्माका वणन मी इन्दी शब्दस ईशोपनिषद्‌ 
म हु है- 

स पयेगाच्छुक्रमकायमतणमल्लाविरं शरुद्धमपाप- 

विद्धं । कविमेनीषी परिभूः स्वयभरयाथातथ्यतो 

ऽर्थान्‌ व्यद्धाच्छाश्वतीम्यः समामभ्यः। वय ०।८ईैश.८ 

८ वह्‌ आत्मा ( पर्यगात्‌ ) व्यापक है ओर ८ शक्रं ) वीय॑रूप, 
देहरहित, वणहीन, सरायहीन, इद्ध, निप्पाप, कवि, वुद्धिमान्‌, 
( परिम्‌ः ) सवका नियंता, तथा ( सवयभूः ) स्वयंसिद्ध है । वह शाश्वत 
काटसे यथा योग्य रीतिपे सरन अर्थो को करता आया ह | "” वही 
आत्मिका यज्ञ नो शश्वत कार्ते चछ रहा रै, इप्त वेदे 
प्रथम सुक्तमे वणन क्रिया हं। “ परिभू, कविः ? आदि शब्द 
इपर सूक्तम आगये रहँ; जधिका नाम ^“ पावक, शुचिः ” प्रसिद्ध ह 
इम नामे “ इद्ध " शब्दकरा भाव आगया ह | वह॒ स्वयं ^“ अ~ 
पप-विद्ध » अथात्‌ निप्याप हें, इतनाही नही परत वह ( नः अर्ध 
अप शोशुचत्‌ । ऋ. १।९५७।९ ) वह हमारे पापको दूर्‌ करके हमक 
मी पवित्र करता दे अथात्‌ वह स्वथं इद्ध हं ओर दपर्योको भी पवित्र 
करता है ] वह एक देशी नहीं हे परंतु वह (पर्यगात्‌) सवैत्र है 


( १७९ ) 


यदा माव (त्व !हे विश्वतो मघः) त्‌ सवत्र संख वाखा हं” 
इपर कथनमें व्यक्त हुआ ह | एक देवता का वणेन वेदं निम्न 
मकार आया है-- 

विश्वतश्चक्चुरुत विश्वतो मुखो 

विश्वतो बाहृरुत विश्वतस्पात्‌ ॥ 

सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्र 

दयावाभूमी जनजनत्‌ देव एकः ॥ ऋ. १०।८१।६ 

४ जिस एक देवके ( विश्वतः चक्षुः › सर्वत्र आंख, ( विश्वतः मुखः > 
सर्र मुख, सर्वत्र बाहु ओर सवत्र पांव हे, जो बाहूओंपे ओर पंख 
सवका धारण ओर नियमन करता है, वही दोक ओर प्रथिवीको 
उत्पन्न करता हे । ” इस मंत्रका “^ विश्वतो मुखः ” शव्द इस 
आत्माथिके वण॑नें इष म्॑रम हे । आत्माकी सवै व्यापकता इत मंते 
चता हे, असि मी पत्र जगत्‌ सव पदार्यर्मे वियमान है, देसिये-- 

अभियंथेको भुवनं प्रविष्टो खूपं रूपं प्रतिरूपो 
वभूव ॥ एकस्तथा स्वभूतान्तरात्मा खूपं रूपं 
प्रतिरूपो चहिश्च ॥ कठ उ, ९।९. 

८ जिस प्रकार एकही अथि सतर मृवनमं प्रविष्ट हा कर्‌ प्रत्येक 
रूपमे प्रतिरूप हआ है, वेसाही एक सव मूर्तोका अंतरात्मा प्रत्येक 
-रूपम प्रापिरूपम हुआ है ओर बाहिर मी हे । ” यहां प्रपगतः अधिके 
-विषयका उपनिषर्दोका म॑ंतव्य देखने योग्य है- 

(१) एतद्रे बह दीप्यते यद्ग्निञ्वंलति ॥ को. उ.१२ 

(२) यः पुरुषः सोऽशग्नवेश्वानरः॥ मनी. उ, २।६ 


( १८० ) 


(३ ) प्राणोऽग्निः परमात्मा ॥ मेत्री. ६।९ प्राणधि, २ 
(४) प्राणोऽभ्निरुद्यते ॥ मुं. २।१।७; प्रप्त. १।७ 
(५) अग्निह्‌ वें प्राणः ॥ जाबा. ४ 
(६ ) अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ ॥ 
मंचोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं इतम्‌ ॥ म.गी.९।१६९ 
५ ८( १ ) यह्‌ व्ह्मही प्रकाशता है जो अधि जलता है, (२) 
जो पुरुष है वही वैश्वानर अथि है, ८ ६ ) प्राण अभि परमात्मा है, 
( ४ ) यह प्राण अञ्िही उदय पाता है, (९) प्राण ही रिःसदेह 
अधि है, ( ६ ) ( अहं ) मे अत्माही कतु, यज्ञ; स्वधा, ओषध, 
मंज, आज्य, अथि ओर हवन हं ॥ ” इन उपनिषदोके कथनके साथः 
निर्न उपनिषद्राक्य देलिये-- 
( १) पुरुषो वाव गोतमाः) तस्य वागेव समित, 
भाणो धूमो, जिह्ा अर्चिः, चष्चुरंमाराः, भरोचं 
विस्फुिंगाः ॥ १॥ तस्मिन्चेतस्मिन्नगी देषा अन्नं 
ज॒हतिः तस्या आहुते रेतः समवि ॥ २॥४७॥ 
(२) योषा वाव गौतमाः, तस्या उपस्थ एव समित, 
यदुपमंच्रयते स धूमो, योनिरर्चिः, यदन्तः करोतिते 
अंगारा, अभिनंदा विस्फुरिगाः।।१॥ तस्मिन्नेतस्मि- 
च्रयौ देवा रेतो जदि तस्या आहुते भ॑र्भः संभवति 
॥ २॥ ८ ॥ ह. उ. ९.३ 
यही कथन यडेसते भिच्रत्वके साथ वृहदारण्यकरमे आया है, वह 
मी यह्‌! देखिये- 
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( १ ) पुरुषो वाऽिर्गोतम, व्यात्तमेव समित्‌, प्राणो 
धूमो, वागर्चिः, चक्षुरंगासः शरोचं विस्फु्टिंगाः, 
तस्मिन्ेतस्मिन्नयौ देवा अश्च जुह्वति, तस्या आहत्य 
रेतः संभवति ॥ १२॥ 

( १) योषां वा अभ्निर्भोतिस, तस्या उपस्थ एव समित्‌, 
रोमानि धूमो, योनिरर्चिः, यदन्तः करोति ते अंगारा, 
अभिनंदा किस्छुलिगाः) तस्मिच्ेतस्मिक्नगौ देवा 
रेतो जुह्वति, तस्या आहृस्वे पुरुषः संभवति, स 
जीवति यावन्नीवति ॥ १२॥ब्‌.आ.६।२ 

८५ १ ) पुरुष अथि है, इम अन्नका हवन हता हे, इस हवन 
से रेतकी उत्पत्ति होती दैः (२) खी अधि हे, इसमें रेतका 
हवन हाता है, इष हवने बाख्क उत्पन्न हाता हं |? इम 
वणनप्ते पता ल्गप्तकता है किं कित अपूव अकार्‌ 
स आस्र विभाते स्थान स्थानम दसतना हति ह अर्‌ वहा 
का भाव समन्षना हेता हं । खी रूप अर्मे जस समय आत्मा 
आता हं उस्र समय वह्‌ नखक्यक सपण द्वाका अपन साव वुखता 
है ओर उनके साय ^“ अंश्ञावतार ” ठेता ह । यही बाक्कं हे | 
बाख्क का जन्म हात € उपक श्रारम यह्‌ रतप्तावत्त्ारक करतु 
करने च्गता है, जो भोग इप्तको दिये नते है, वे उप्त उस्र देवता 
तक पहुंचता है | रूपके मोग आंखमे रहनेवले सूयके अशको देता है, 
-गंधके मोग नातिका निवासी अश्विनी दाक देता ईहे, रुचिकर मांग 


निन्ानिवासी जट्देव चरूणको दता ह, स्पधके भोग वायुका 
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पुचाता है, इसी प्रकार अन्यान्य मोग॒ अन्यान्य दवताजाकं | 
अहोकि द्वारा उस उस्र देवतातक पहुवाता हं। यहा ई 
आत्मिका दूत्य हे । अधि दूत हेनका वणेन आगे अनक पूर्वतम 
आनेवाला हे, इस छिये पाठक इस विषयकं ठीक प्रकार समन्ननका 
यत्न कर | यदि यह वात ठीक रीतिसे ध्यानम आग, तो आत्म 
मिका यज्ञ ( देवेषु गच्छति ) देर्वोतक केसा पहुचता हं, ईप्तका गक 
विज्ञान हो सकता दै । अपने ररीरमं ही यह यज्ञ पाठक दख सकत 
है, वेदको अमी है क्कि पाठक इत यज्ञफो अपन अद्र अनुमः 
करं । यही आत्मामि सव देर्वोका कद्र ह, देय-- 

(१) अ नेमिररं इव देवांस्तव पारभूरास ॥ 

च. ५।१३।६ 

(२) स होता विश्वं परि भूत्वध्वर ॥ ऋ» २।९।९ 

८ ८( १) हे अभे! जसे चक्रकी नाभेमं आर्‌ हति इ तप्त दव 
तेरे मे ओर्‌ देवोका त्‌ नियामक दै। (२) वही अगि हवन 
कर्त हे ओर सव ( अ-ष्वरं ) यज्ञका प्र्व॑थ कतां दं । ” इन 
म्॑ोतते अमि शव्द आत्मन्निका दी मुख्यतया वाचक हं यहं वात 
ध्यानम ठीक प्रकार आसकती हं । पूवाक्त भगवद्वताके चकन म 
( आत्मा ) यज्ञ हू, जोर मेँ दी अभि; घी, मत्र; तया हवन भी 
मेदी हं 2 ( गी. ९1१६ ) यहं बात ध्यानम धर कर्‌ ईत मूक्तका 
कयन देलिये-- ५“ अथि य्नका देव, पुरोहित; दता आर ऋत्विज्‌; 


आदि हे ! 2 नौका एकी तात्पर्य है । दोनौको आत्माकाही 
वणन भिन्न रीतिसे करना है ! यह आत्मा यहां इस्त देहम ॒तन 
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देवकी खता है, ओर सौ वष तक यज्ञ करनेका यत्न करता है । 
यह आत्मानि जो यह्‌ यज्ञ करता हे, वह यज्ञ निःसंदेह देबोतक 
पहुचता हं । पुवोक्त स्पष्टीकरणपे यह कथन्‌ अव पाठकोको प्रत्यक्ष 
हही होगा । 

यहा आत्मानि मुख्य कद्र है, ओर अन्य देव उसके साथी हे । 
ये साथी उसको यथा शक्ति सहाय्यता करते है । यदपि आत्माकी 
शक्तिके विना आं, नाक, कुर मी कार्यं नहीं कर सकते, तथापि 
अखके भिना देखना तथा अन्य इंदरियौके विना अन्य अन॒मव डेन 
आत्माके ल्य अशक्य है । इसच्यि ८ १ ) आत्मा सम्राट्‌ है, ओर 
ये अन्य देव उप्तके मांडचकि रज दह | ये मांडच्किं राजे अपने 
देशके उत्पन्नका करभार पम्राट्को देते है, ओर सम्राट उनको 
यथायोग्य प्रप्ाद्‌ देता है । अथवा { २ ) अन्य देव इक सेवक है 
अपना कार्य करनद्वारा उसकी सेवा करते है ओर वह मी उनको यथा 
योग्य वेतन देता है ] अथवा (३) ये देव उ्तके मित्र है, वे इसकी 
सहाय्यता करते हँ ओर वह भी अपना धन उनको वांटता है । 
क्िवा (४) वह यज्ञ करने वादयहै ओरये चत्विन्‌ है, ये 
उस्रका यज्ञ यथा योग्य रीतिसै करते है ओर वह मी इसकों योग्य 
दक्षिणा देता हे । कोई अकार लीजिये; ये तथा बहतप्ने अन्य 
अरंकार वेदम स्थान स्थानम आगये हं, सन अरुकारोका तात्पर्य 
एकप हीं ह 1 ( स इत्‌ देवेषु गच्छति ) वह य्न दर्मं पहुंचता 
हे, इसका तात्पयं उक्त प्रकार ह । यदि किनि किमे सेवा री; 
तो उसको उचित है कि; वह सदायकताका ऋण प्रत्युपकार द्वारा 
वापस करे, यह बोध यहां मिरता ह । 
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¢ स देवानेह वक्षति । † इस प्रथम संत्रके कथनमं पता खगा 
है, कि “ त्मामि देवको यहां खाता है । ” इस्तका शब्द्‌ सुनकर 
सत्र देव अशरूपते अति हँ, अथवा अपने अपने सक्ष॒ अंशको 
मेनते हैँ । प्व देव आनेके पश्चात्‌ इस्तका यज्ञ शुरू होता है ओर 
यज्ञम यह आत्म « ( स॒ इत्‌ देकेषु गच्छति ) ” सन देवको 
यथायेभ्य यज्ञ माग देता हे । परस्पर सहायता करनेका यह बोध 
द्रएक मनुष्यको देखना चाहिये ओर इर प्रकार परस्पर सहायता 
करके संघराक्तिद्रारा अपनी उन्नति करनी चाहिये । यहां यह विशेष 
रूपप्ते कहनेकी आवरयकता नही किं, यह शरीर देरवोके “ संघका 
ही काथं” है, इस प्रकार जो अभेद्य संघ अनार्येगे, वे मी विलक्षण 
शाक्ते युवत होकर उन्रत हो जायगे । आशा है कि, इस प्रकार 
विचार करके पाठक भी अधिकाधिक बोध लेनेका यत्न करगे । अव 
पंचम मंत्रका विचार करगे-- 


॥ पंचम मंत्र ॥<॥ 


अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यशिचश्रवस्तमः ॥ 
देवों देवेभिरागमत्‌ ॥ ५ ॥ 

५ दाता ज्ञानी ओर पुरुषार्था, सचा, विलक्षणयशचस्वी ओर दिव्य 
अञ्चि देवकि साथ आ जावे । ” इतत मंत्रके प्रथम दो पारदोमं अथिका 
स्वरूप निश्चित करनेके व्यि उपयोगी शब्द बहत है । सने प्व 
९८ होता *» शाव्द्‌ दै । इतका विचार प्रथम मं्के स्य्ीकरणमे किय] 
हे} व्हाही पाठक इसका आशय देखें । ^ होता 2 शव्डका अभे 
८८ दाता, आदाता ओर आह्वान करनेवाखछा ” रेस तीन मार्वेमिं होता 
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' है । इनका विचार पदिटे हो चका है । इसका ओर एक अर्थ ३ 
-जिप्तका आदाय ¢ हवन करनेवाला ?” पे होता है । आत्मािका 
इवन इद्ियाधिभे हुआ करता है, इसका आकारिक वणन 
भगवेद्वीतामं बडी उत्तमतके साथ आगया है--( म. गी.  ) 

ब्रह्मापेणं तह्य हविवरह्याग्नौ ब्रह्मणा हतम्‌ ॥ 
बद्धैव तेन भेतव्यं बह्यकमं समापिना ॥ २४ ॥ 
भ्रोत्राद्ी नीद्धियाण्यन्ये संयमायथिषु जहति ॥ 
राब्डादीत्‌ विषयानन्य इद्वियाभिषु जहति ॥२६॥ 
सबोणींद्धियकर्माणि प्राणकमेणे चापरे ॥ 
आत्मसंयमयोग ज्ञाति ज्ञनदीपिते ॥२ 
८ अपण करनेकी क्रिया बह्म है, हवि वत्य है, बह्म अथि 
-ह्यने हवन किया है । इत्त प्रकार निकी बुद्धिम समी क्म॒वहम- 
मय हैँ उसको ब्रह्य ही मिरता है ॥ ओर कोई श्रोत्र आदि ईद्िये 
का संयमरूप अथिमे हेम करते है ओर कुछ लोग ईदियरूप 
अथिमे शब्द आदि विषयोंका हवन करते है ॥ ओर कुछ छग इंद्रि 
तथा प्राणो के स्व कर्मको ज्ञान से प्रज्वछिति मा्मन्तयमरूप 
-येगायिते हवन किया करते हैँ ॥ इत वण॑नमं “ ब्रह्मयज्ञ ” का 
विषय ओर स्वरूप छा ३ । जप्त यज्ञम यज्ञकता, अयि, हविदरव्य, 
अदि सव ५५ ब्रह्म "ही है, उसको बह्मयज्ञ कहते है । अपने प्रचरति 
विषयमे अग्नि" ही ( हाता ›) हवन कतां है, पुरोहित, ऋत्विज्‌, 
-यज्ञका देव आदि सव है । इप्तटिये गीताके ¢ ब्रह्मयज्ञ > का रूपक 
ओर यह “५ अग्नियज्ग ” का रूपक एकही स्वरूपका है । ऋषि 
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सूक्तोमं अग्नि '” शब्दे वणेन हआ ह ओर मगवदरीतामे “ब्रह्य? 
शब्दत वणन हुआ ह । ये सव शाब्द एकी स॒द्रसतुके दोक है, 
इसय्यि शब्दभेदसे वक्तव्य भेद नहीं हेता हे । 

यह आत्मा ( होता ) हवन कती है । यह अपने श्रोत्रादिक सव 
इंदियोको ““संयमामिनि ” म हवन करता है, ओर संयमी बनकर 
अम्युदयकतो प्राप्त करता है । राब्दादि सव विषयोके। यही “इदि 
याग्नि” म दवन करता है ओर उपमोग ठेकरर सुखी होता है । 
तथा सव इंद्रिय कर्मक ओर प्राणकर्मों को « योगाग्नि ” में हवन 
करके योगी वनता है ओर स्वाधीनता प्राप्त करता ३ । हवन किप्री 
प्रकारका हो, यही हवन कती रहै, इम कोई सदेद दी 
नदीं हे | 

साधारण सुबोध माषा बोढना हो, तो इस प्रकार कहा जा सकता 
हे कि यह्‌ आतमा ईद्रिर्योको विषयमोग देता है, यही उसका इंद्ियाथिमे 
हवन है ओर इसीच््यि इको ¢ रेता ” कहते हे । हवन किये पदाथ वह देवा 
तक पर्ुचात्ा है, इतका यदी तात्पय है । ५ देव ” दाव्दका अध्यातम्‌ 
दृष्टिसि अथै ५ इद्रिय ” ही है। जो आत्माका ददरिया संव॑ध दैः 
वही न्रह्मायिक्रा अन्य देवोपि है । बह्मा, आत्मा ओर असि सांकेतिक 
दृष्टिते एकी पदां हे । 

८ कविक्रतुः ) ज्ञानी ओर पुरुषार्था « अभि ? अर्यात्‌ त्माभि 
है ! आत्माका चित्‌ स्वरूप सुप्रा्िद्ध हे तथा चेतन आत्मा सवका 
प्रेरक देनेसे सव पुरुपार्थोका प्रवर्तक निःसंदेह है । ¢ कवि "” शाब्दा 
अर्थं ज्ञानी, वुद्धिमान्‌ ओर शब्दप्रेक ह । इसव्यि कहा हे कि-- 


"~ = त 
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अभे कपिः काव्येनासि विश्ववित्‌ ॥ ऋ. १०।९१।३. 

अग्ने कविर्वेधा असि ॥ ऋ. ८।६०।२ 

“हं अग्न {त्‌ कवि हं ओर अपने कान्य ( विश्ववित्‌ ) 
सव-ज्ञ हं ॥ ह अगे {त्‌ कवि ओर ( वेधाः ) ज्ञानी ह | 

यह्‌ अग्निका वणन उसके «८ आत्मागि ” हनेकी धिद्धता कर रहा 
हे। क्यों कि ८ विश्व-वित्‌ › सर्वज्ञत्व एक आत्मा ही संमदनीय है । 
कवि कव्य करता है, जर सवैज्ञ कविका काव्यमी सव्॑ानप्नि परि्ण 
होना संमवनीय है । इप्रीच्यि परमात्माका « दाव्ड” प्रमाण माना 
जाता है ! आत्मामी राव्दका प्रेरक ही है-- 

आता बुद्धया समेत्याथांन्‌ मनोयुक्ते विवक्षया ॥ 

मनः कायाग्निमाहति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ ६॥ 

मारुतस्तूरसि चरत्‌ संद्र जनयति स्वरस ॥ ७ \ 

सो दीणोँ मूध्न्येभिहतो वस्बमापद्य सारतः ॥ 

वणांन्‌ जनयते तेषां विभायः पंचधा स्मरतः ॥९॥ 

--पाणिनीय शिक्षा | 

४ आत्मा वुद्धिके साथ मिल्कर अथैकी परेणा मनमें करता है, 
मन शरीरकी उष्णता पर आघात करके वायुको प्ररित करता ह । 
वह वायु द्ातिसे उपर चलने गता ह उस्न समय सूष्म स्वर 
उत्पन्न करता है, यही स्वर मुखम विविध स्थानम आकर्‌ विविध 
वर्णो परिणत होता है । ? इपतप्रकार आत्मा राव्द्का प्रेरक डे) 
इसच्ि ¢ कवि ” है | आत्मामि का कवि होना इत्प्रकरार॒शाख- 
सिद्ध है । उपनिषदे मी कहा है-- 


( १८८ ) 


( १ ) केनेषितां वाचमा वदन्ति ? 
(२) वादो ह वाचं स्र ड प्राणस्य प्राणः॥ 
(३) यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ॥ 
तदेव बह्म त्वं विद्धि०1 केन उ. १।१-४ 
५८१) किप्तते प्रसि इर वाणी बेरे है १८२) (वह. 
प्रेरक ) वाणीकी वाणी जर प्राणका प्राण है (३) जो वाणी 
प्रकाशित नहीं होता, परंतु जिन्त वाणी प्रसि होती है, व्ह ब्रह 
देःपे्तातू नान ५ इते स्पष्टहै कि आत्मा दी वाणीका 
प्रक है ! इत्तीच्यि इसको कवि कते है । इम विषयमे निग्न 
-म॑त्र देसिये-- 
( १) युवा कषिरध्वरस्य प्रणेता ॥ ॐ,६।२६।१ 
( २) अहं कबिरूशना पश्यता म! ॥ ऋ. ४।२६।१ 
(३) युबा क्षिः पुरूनिःष्टच्तावा धर्ता करशटीनामुत 
मध्य इद्धः ॥ ऋ, ५।१।६ 
(४७) अयं कविरकविपु प्रचेता मर्तेष्वाग्निरम्रतो 
निधायि ॥ “ ऋ. ७।४।४ 
(५) अम्रः कदिरदितिविधस्वान्‌ त्सु सं सन्मनो 
अतिष्थेः दिवो नः॥ त्रः. ७।९।३ 
( ६ ) सत्य यज्वा कवितयः स वेधाः। ऋ. २।१४।। 
(७) होता भदः कवितमः पावकः || ऋ, ७।९।१ 
५ ( १) यह जवान कवि यत्तका चाल्क दहै, (२) मेदी 
इच्छा कर्नेवाद्य कवि दू म्न देहिवे, ( ३ ) जवान कवि ( पूखनिः 


( १८९ ) 
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छः ) सब पदार्थो स्थित, सत्यवान, ( कृष्टीनां धता › प्रनार्जोका 
धारण करनेवाडा ओर मध्यमे प्रदत्त है, ८ ४ ) यह ८ अ-कविषु 
कविः ) शव्ड न करनेवामं शब्द कतौ हे, ८ प्र-चेता ) चेतनः 
ओर यही मर्त्यम अख्रत है, ( ९ ) यह ८ ज-मूरः ) मृढ नही है, 
कवि, ( अदितिः ) अमयौद, ( विवस्वान्‌ ) सबका निवाकः 
उत्तम मित्र, ( अतिथिः ) निस्की आनेकी तिथि निश्चित नही 
होती, एसा ओर ( रिवः ) कल्याणकारी है, ८ ६ ) सत्य, याजक 
श्रेष्ठ कवि ओर ८ वेधाः ) जानी है, ८ ७ ) यह हवनकर्ता, हष 
कारक, शरेष्ठ कवि ओर ८ पावकः ) पवित्रकती अघि है । " 

इन मंत्रमिं « कवि ” शाब्द है ओर उप्तका राब्दकी उत्पत्ति- 
के साथदी संबंधे । ( अहं कविः) ^ मे कविं” एसा 
अध्यात्म वचन है, इस्त का म्पष्टमाव हे कि, मे इदं कवि हूं, जि्तका 
दुरा नाम अभी हे, क्यं कि एकदी सदभसतुको अगि, इद्र, आदि अनेक 
नाम ज्ञानी देते है । यह कवि अथि (युवा ) जवान हं! नो 
अज ओर अनत होता ह उपस्तको ही “ युगा” कहते दं। आत्माहा 
अनन्मा जर अविनाशी इसच्ि युवामी है । यह्‌ “ पुर+निष्ट 
सने व्याप्त है । ८ कृष्टीना धती ) प्रनाओंका धारणपोषणकतं 
यही है । ८ अ-कविषु कविः ) राब्द्‌ न करनेवार्छमें यह र्द 
उत्पन्न कलेव है, नर्खमिं यह वक्ता है, शरीरके मक जड अवय 
वें यही एक शव्द बांटनेवाङा हं अर यहा ( मरत्पु असतः ) 
मरनेवमे अमर हे । सव शरैर मरता हं आर उसमे यह। एक 
आत्मा अपर है । यह रेरा दे फ ( अ-तिथिः) निकी तिथि. 


( १९० ) 
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भनेश्ित नही दे, निकरे जनिकी जर जनिकी तिथि निध्ित नही हेः 
जन्म ओर मरणक्री तिथि इस्त आत्माकीहि निशित नहीं हे । ईस 
प्रकारका यह अधि निःसंदेह ^“ आत्मा्चि ” ही है । उक्त शद 
यदि किप्तीका सत्य वणैन कर रंहे है, तो वह निःतदेह आत्माचि ही 
ह, क्यौ कि उक्त शर्व्की साथेकता आत्माधिर्मेही होती हे । अप्तु 
-इस प्रकार यह आत्माभि कवि हे । 

यह्‌ ५ कतु  अथौत्‌ « यज्ञ ” भी है । क्यो कि ¢ परषां * 
-ही इसका स्वरूप हे । सतत पुर्पाथै इतका निनघमं है । ^“ पुरूषो 
-वाव यद्ग; ” ( छं. उ. ३।१६ ) पुरुष अथौत्‌ आत्मा य्ञखरूपही 
ह । इतव्ि उसको ¢ क्रतु » तथा ^ शतक्रतु ” कहते है। 
५ करतु »› शाव्दका दूसरा अर्थ ^ रज्ञा ” हे । ज्ञान पर॒ चित्स 
दनि इक मावे यह अथं मी योग्य हो सकता हं । 

८८ कवि-करतु ` का दूरा अर्थं ५ करत-मर्त » अर्थात्‌ ५ वेष 
ञानी » है ! यह अर्थे भी पूवं अयकि साय ससंगतदी दे । 

८५ सत्यः ” यह्‌ इस मंचका शव्द विशेष महत्वपूणे है । इतका 
भाव ५ तीनो काटो विद्यमान ” रेरा होता दै । यहं आग भूत 
काठ नहीं होतो, बीच नरती है ओर फिर वुत्न जाती दै, तीर्न 
कालेनि एकरूपे नही रहती, परंतु यह आत्मा तनो कामि सम- 
रस रहत। है । यद्यपि गुप्त व्यापक अञि सवैद्‌। वियमान होता हे 
तथापि इस्त अभिका अच्चिपनभी तो उस आत्मापर अवरतरित हे, क्य 
कर इपर अका अश्चिरी यह ¢ जत्म्नि " हे « सत, सत्य “ये 
शव्द एका सत्यस्वरूप आत्माकेदी मुख्यतया वाचक हे । 


( ९१ ) 


५ चिन्रश्रवः+तमः ” विलक्षण याते युक्त । यह शव्द मुख्य 
वत्तिते आत्माधिकाही वणेन कर रहा दै । देलिये इप्तका वणेन-- 


आश्चयेवत्पश्यति कथिदेनमाश्च्यवद्रदति तथेव 

चान्यः ॥ आश्चयेवचचैषमन्यः श्रुणोति श्रुत्वाप्येनं 

वेद्‌ न चेव कथित्‌ ॥ म. गी. २।२९ 

५८ कोई तो आश्चयं समञ्चकर इप्रकी ओर देखते है, कोई आध्यरथं 
सरीखा इतका वणैन करता हे, कोई आध्यते सनत है, परंतु सुन 
कर मी कोई इसे जानता नहीं है ।” इतपकार आत्माग्निके अपू 
याका गुणगान पतव शाख कर रहे हँ । इस प्रकारकी यह अद्धूव 
षतु है । अस्तु । इतना विवेचन चतुर्थं मं्रके प्रथम दे परदेका 
इआ ओर इसे निश्चय हुंभा हे फ, यह मुर्यतया आत्माधिका 
ही वर्णेन है ओर गोणवृत्तिपरे जन्य पदार्थोका वर्णन हे । 

आधिभौतिक दाशति समान ओर राष्ट मनुष्यकोभी इपती प्रकार 
चतीवं करना चाये । सूज्ञ॒ मनुष्य ( अग्निः ) अगिके समान 
तेजस्वी, ८ होता ) दाता, यज्ञ करनेवाछा, ( सत्यः ) स्का, सत्या- 
अही, सत्यनिष्ठ, ( चित्र-श्ववः-तमः ) विरक्षण यासी वने ओर 
अनुकरणीय बनकर्‌ सवका चाख्क वने । इप्त रीति येही शब्दं 
मनुष्यके सामानिक ओर राष्ीय कतंन्योके बोधक है । इप्त प्रकार 
दा पादुका स्पष्टीकरण करनेके पश्चात्‌ अव विरोष महत्वका तृतीय 
माद्‌ देखना है- 


क क 


देवो देवेभिरागमत्‌ ॥ ऋ. १।१।९ 


( १९२ ) 


८ यह्‌ एकं देव अन्य सव देवेके साथ आनवि । ” इ विषयमे 
जो वक्तव्य है वह “ स इदेवेषु गच्छति । " ऋ. १।१।४ तथा 
५ स देवान्‌ रह्‌ वक्षति ।” ऋ. १।१।२ इनकी व्याख्या करते हुए 
कहा ही हे । 
(८ १) स देवान्‌ इह आवक्षति = वह दरवोको यां खता है । 
(२) स्‌ देवेषु इत्‌ गच्छति = वह दर्म षहंचता ह। 
(३) देवो देषेभिः आगमत्‌ = देव द्वके साथ आनाय । 

ठन तीन कथनामिं एकही विदेष माव है । एक आत्माका अन्य 
देवेकि साथ जो संबध है, वही यहां बताया दै । इस्तका स्वद्प ठीक 


भ (0, ० क 


ठीक ध्यानम आनेके ल्यि निम्न म्॑रका विचार करना आवश्यक है 


[कवार कक 


( १ ) अथिदेवोभिरागमत्‌ ॥ ऋ. ६।१०।४ 
(२) विश्वेभिः दृवेभियहं यक्षि च ॥ ऋ. १।१४।१ 
( २ ) देवेभिर आगहि ॥ ऋ. १।१४।२ 


[क्‌ क न (५ 


८४ ) क्षयं बरहन्ते परिभूषति द्युभिद॑वेभिरग्िः॥ 


६, 


॥ 


च, ३।३।२९ 
(५ ) अग्निर्दवेभिमेनुपश्च जंतुभिस्तन्वानो यक्तं 
पुरुपेशसं धिया ॥ =, ३।३।६ 


(६ ) गमदहेवेभिरा सनो यजिः ॥ ऋ. ३।१३।१ 

( ७ > देवेभिर्दैव सुरुचा रुचानः ॥ ऋ. २।१९।६ 

(८ ) अगे दन्विभिरररर्नामिरदरवेभिमहया गिरः॥ 
चह. २।२४}४ 


( १९३ ) 


(९) अग्ने विश्वोभिरयगहि देवेभिहव्यदाश्ये ॥ 
ऋ, ५।२६1४ 
( १० ) देवेभिर अग्निभिरधानः ॥ ऋ. ६। १।६ 
(११) त्वमे यज्ञानां होता विश्वेषां हेतः 
देवेभिमादुषे जने ॥ ऋ. ६।१६।१ 
(१२) आ नो देवेभिरुप देवहूतिमग्ने याहि ॥ 


॥ 


तः. ७।१४।३ 
८ १३) यो भासुभेविभावा विभात्यभ्निक्वेभिक्ता- 
वाजस्ः॥ ऋ. १०।६।२ |, 


८८ १ ) दरवो के साथ अिञायाहे; (२) मन देके साग्र 
आओं ओर यजन करो, (३) हेअये। तू दतरकि साथ आ, (४) 
अञ्चि सन तेजस्वी देके साथ वडे ८ क्षयं ) निवाप्स्यानको भूषित 
करता है, ( ९ ) देवकि साथ ओर मनुष्यके संतान के साथ 
ुद्धिसे विध रूपवाला यज्ञ अनि फेछाता है, ( ६ ) पूञ्य॒ अनिन 
देवेकि साथ हमरे पाप्त आता है, ८७) हें देव { अनेक देके 
साथ तं तेनघे तेजस्वी है, ( ८ ) हे अग्ने ! सव अग्नरूप दंवोकं साथ 
वाणीको बढाओ, (९ ) हे अग्ने | सव द्वकं साथ अत्नदानक 
स्यि आओ, ( १०) हे अमे! तू पम आगनरूप दवति प्रदात 
होता है ८ ११) हे अभे! तु मानवी ननोमं सन यज्ञाका हित- 
कारक ओर्‌ सच देर्वोके साथ हवन करनेवल हे, ( १२ ) ई अथ! 
सज देवे पाथ हमरि यज्ञम आओ, ( १३) जो तेजसी अग्नि 
तेनािये क साथ चमकता हे । " 

आभे १३ 


( १९४ ) 


इत्यादि भं मी अनेक दरवोके साय अननिक्रा रहना वर्णन 

क्षिया है| ५ अनेक अन्नियेकि साथ अमि (अग्निभिः अग्निः ) आता 

हे? शह इन मंतरौका वेणन स्तां सेद्ध कर रहा ह क) यहा 

अग्नि दाव्द्‌ त्रिशेष अर्थे प्रयुक्त हुआ दे ओर केवल आगका ह॑ 

वाचक नहीं है । इसी प्रकार देवतावाचक अन्य शब्दाका मा उपयान 

किया है, देव्ि-- 

देवता इद्र- 

(१) सर्बाह्नभिक्रकाभेगापुशश्वन पमतज्ञाभः पुरुकृत्वा 
जिगाय ॥ प्रः परोहा सखिभिः सखीयान्‌ इक्न्हा 
रुरोज कविभिः कविः सन्‌ ॥ ऋ. ६।६२।९ 

(२) ईइदप्रणो धितावानं यज्ञं ववन्वाम देवाभः 


तिरस्तवान विश्वतं ॥ ऋ. २।४०।३ 
(३) परमाचामी पारव रचमानर पर देवेभिविश्वता 
अप्रतातः ॥ च, ३।४६।३ 
देवता अ्वना-- 
(१) नासत्या चिभिरेकाद्शेरह देवेभियति 
मधपयमानश्वना ॥ ऋ. १।३४।११ 
(८२१ नो देवेभिरुप यातमवाक्‌ सजोषसा 
नत्या रथेन ॥ चः. ७।७२।२ 


(२) आ.--गत ॥ दवा दृवाभरय सचनस्तमा ॥ 
त. <८।२६।८ 


( १९५ ) 


ईद देवता के म॑त्र=( १ ) ८ पुर-़ृत्वा ) विविध कर्मं करने- 
चाला वह इद्‌ ( शश्वत्‌ ) सव॑दा ( मित-ज्घुमिः वह्धिमिः ऋकमिः ) 
भुटनाके व वैठनेवाछे अ्थिके समान तेनस्वी उपासकके साय 
( गोषु ) गोर, इदो ओर मूमि आदिकोके सवधम ( निगाय ) 
विनय प्राप्त करता ह । ८ पुरो-हा › शघरुके नगरोका नाश करनेवाटा 
( ससिभिः कविभिः ) मित्ररूप कवि्योके साथ ८ सस्रीयन्‌ कविः ) 
मित्रता करनेवाला कवि ( दृढा पुरः ) बल्युक्त नगरोका ८ रूरोन ) 
भेदन करता है ॥ ( २ ) हे ( विशु+पते इदं ) प्रनापाल्क प्रमे ! 
( नः पिता~+वानं यज्ञं ) हमारे उत्तम उपकारी यज्ञको ८ विश्ेभिः 
देवेभिः ) सवर देवकर साय (प्र तिरः) पणं करो ॥ (३) यह 
इद्र ( रोचमानः ) तेजस्वी होता हभ ( मात्राभिः ) सव प्रमाणेति 
( प्र रिरे ) विशेष तेजस्वी हुभा है ओर ( देवेभिः ) देवोके साय 
( विश्वतः ) स प्रकार से ८ अ-परतीतः › पछि हटनेवाल नहीं हे ॥ 
अश्विनी देवताके मेज =( १ ) ( तिभिः एकादशः देवेभिः ) तीन 
-गुणा ग्यारह देवक साथ, हे अधिदेवो | यहां मधुपान केच्यि 
आये ॥ ( २ ›) हे ( नासत्या ) अश्विदेव | देवके साथ रथम 
बैठकर वेगसे हमरे पास्त आद्ये ॥ ८ ३ ) हे ( सचनस्तमौ देवो ) 
पूज्य देवो ! अन्य देवकि साथ यहां आइये ॥ 
अभि, इद्र ओर अश्विनी देवताओंकिं मंत्र ऊपर दिये ह, उनको 
देखनेपे पता ङ्ग पकता है फं वाक्य कैसे समान भावके ही 
देलिये- 


( १९६ ) 


अग्नि देवता-- 


देवों देवेभिः आगमत्‌ ॥ च, १।१।९ 
अग्निः देवेभिः आगमत ॥ ऋ. ३।१०।४ 


कि 


अग्ने, अग्निभिः देवाभेः महय ५४ ऋ, ३।२४1४ 
भानुभिः देवेभिः अन्निः विभाति) ऋ, १०।६।२ 
इर देवता-- 


वदह्धिभिः सः गोपु जिगाय ॥ =. ६।३२।९ 
पुरोहा सखिभिः सखीयान्‌ रुरोज ॥ ऋ. ६।२२।३ 
कविभिः किः पुरः रुरोज ॥ अ. ६।६२।३ 


अन्विनी देवता- 

चिभिरेकाद्रौः देवैः आयातं ॥ ऋ. १।३४।११ 

नासत्यौ देवेभिः आयातं | ऋ, ७।७२।२ 

देलिये भित्र शब्दम किप्त प्रकार एकही मवं व्यक्त करिया गया 
है। ५ टर” दाव्द्‌ ५ आत्मा ” अर्थम सुप्रतिद्ध दहै क्यों कि 
¢ हद्रिय » राव्ड्‌ इद्रराकितिका वाचक आनकल्करी माषार्म भी अव 
य्वोके अयम प्रयुक्त है) अर्थात्‌ « अनेक देके साय देरवोका राना 
ङ्द राघयके कंठे तोडता है ” इप्त वणेन ८ आत्मा दद्रियरक्ति- 
योक साय विरोषकरका नाश्च करता है » यही भाव दै | तात्पर्य 
हद्रवणंनपे आत्मवर्भन हेोनेमं कोर रका नहीं हो सकती । अधिनं- 
देवेकि विपयमे जरिपनीको हका होना स्वामविक हे । परंतु “ नासत्य " 
शब्द्‌ ५ नासिका मे रदनेवाला " प्राण प्त अर्मे प्रयुक्त होता 
हे । « नासत्य यह्‌ कंशेपण अधिनी देर्वोका दै, इते इनका 


( १९७ › 


स्थान नातिका हे, इस्ल्यि प्राणापान, शाप्त उच्छ, आदिकोका 
वाचक यह्‌ शाब्द हं इसमें शका नहीं । यह प्राण अन्य देवोके साथं 
शारीरम आता है ओर यहां यज्ञ करता है, यह वर्णन पर्गोक्त अयिके 
चरणन के साथ मिखनेपे पता ल्ग सक्ता है कि, दोन व्भनेप्ि एक 
-ही यन्ञका माव वताया गया ह । ८ देवो देवेभिः आगमत्‌ ) « एक 
देव अनक देवेकि साथ यहां आता ३ै, यहां यज्ञ करता ड, देवि 
यज्ञ कराता है, देवको हविमीग देता है, य॒क्नपमा्िके पश्चात्‌ 
देषेकि साथ चदा नाता है। ” यह सव वणेन यहांही इस शरीरम 
देखनेका है । आत्मा ईद्विय शाक्तियोकरे साथ यहां आता है, इद्वियोपे 
कायं कराता है, खाये हुए अचरत अशरूप मोग प्रत्येक ईद्वियतक 
पंचाता है, इस्त अंशभोगसे इद्वियस्यानीय देवतागण संतुष्ट हेता 
है ओर वह इपर आत्माको भी सुखी करता हे । यह माव निम्न 
गरीतावचनमे देवियि- 

देवान मावयताऽनेन ते देवा भावयतु वः ॥ 

परस्परं भावयंतः भ्रयः परमराप्स्यथ | भ.गी. ३।११ 


« तुम इस्त यन्ञते देवताओंको संतुष्ट करते रहो, ओर वे देवता 
तह संतुष्ट करते रह । इपप्रकार परस्पर एक दूपरको संतुष्ट करते 
इए दोनों परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्रप्त कर्‌ स । " 


९, च 


हद ¢ 
आत्मा ओर अन्य ३३ देव इतनेही पदा इस्त जगत्‌ म हं । 
अत्मा स्वय प्रकारां सम्रार्‌ हं जर्‌ ३६ दव आत्मां तजत्त 
प्रकाशित हेनिवछि ओर आत्मके अदेदानप्तार अपना नियत कायं 


( १९८ ) 


करनेवाडे हें । जहां आत्मा जाता है, वहां ये नति ३, निस प्रकार 
सम्राट्‌ के साथ ओहदेदारोको जाना पडता है । अकेख आत्मा कुछ 
कर नहीं सकता ओर्‌ न पव देव आत्मशवितके विना कृ कर सक्ते 
है । इस प्रकार अन्योन्य सहास्यताकी आवहयकता है । अन्येन्य 
संगतिका ही नाम यज्ञ है । परस्पर सहकारिताधे वंडे वड 
काय हो सक्ते है, आत्मा ओर ३ देवकी सहकारितापरे दी यह 
रारीरका कार्य॑चल रहा दै ! इस्तका इतना महत्व है क इ 
ओर्‌ आश्चर्थकारक घटना जगत्‌ मँ दूरे दै नदी । प्रसर सहकारि- 
तपते इतने आश्वर्यकारक कायं होना समव हे । यदि एक देव यहां 
विगड वडा तो सब निगाड हे जाता है, तात्पयै सवते सहकारयपेदी 
आनेद्‌ हाना संमव है । 
सहकारिताका इत प्रकार उपदेश यहां मिता हे । मनुरष्योको 
सहकारितसेदी अपनी उन्नति करनी चाहिये । सामनिक, र।जकीय 
तथा मानवी स्वके जो संपूणे कायं हे, वे सहकारितासे दी ठीक 
हो सक्ते है । परंतु सहकारिता किन मनुष्येमं हो सकती है £ इसका 
उत्तर मी एव मंम दिया दैः दवो देवेभिः। ऋ. १।१।५) देवता्कि 
साथ देवताकी सहकारिता हे सकती है, देवताके साथ दैतानकी 
सदकाप्ता होना अपम है ] देवासुरोका सनातन युद्ध अथवा 
असुर्यके साय देर्वोकी अप्तहकारिता स्वामाविक दी है ¦ ( सखीयान्‌ 
सखिभिः च. । ६।६२।३ ॥ ) मित्रक मित्रके साय सहकारिता, 
( कषिः कविभिः ॥ ऋ. ६।६२।३ ) कवि की कविय के साय 
सह्कास्ति, (अगिः अथिभिः 1 ऋ. ६।६२।३ ) अधिकी अध्या 


( १९९ ) 


पाय सहकारि होती है, न कि आगकी जच्करे साय सहकारिता 
कदापि संभवनीय हे } ! यही सहकारिताका नियम वेदने बताया है | 
अत्मदेवकी इतर ३३ देवोके साय इसघ्यि सहकारि सती है कि, 
, “ देनमिं देवत्वकी समानता है । मनुष्यांको चादिये कि वे इपर उपदेशा- 
क अनुपतार्‌ समानो सहकारिता ओर श्रुओसे अप्तहकारिता 
करके अपनी उन्नति सिद्ध करं । मनुष्य स॑घराकितिपरे कायै करने 
वारा प्राणी है, इप्त्यि संघ बनानेके नियम जानना, उसके च्यि 
अत्यावश्यक ह । अस्तु । इ प्रकार यह पचम म्॑रका विचार कि 
या, अन षष्ठ मंत्रका विचार करगे-- 


॥ षष्ठ मत्र ॥&॥ 
ननम 
यदंग दाशुषे त्वमग्रे भद्रं करिष्यसि ॥ 
तवेत्ततसत्यर्मगिरः ।॥ & ॥ 
५ हे अगोके प्रेरक प्रिय अये! तं दाताके चयि जो मंगल्करता 
हे वह तेरा हीसत्यधमहं।' 
इतत मंत्रके ^ अग, अंगिरस्‌ ” शब्दोका माव इपर स्पष्टीकरण 
के प्रारभमे देखिये । ८ दाशुषे भद्रं करिष्यसि ) दाताका कल्याण 
करता है, यह अयि धर्मं हे । तेनसिरयोका यदी धम हे । उदार, 
दू्रोकी सहाथ्यता करनेवादा, उपकारशीर जा हता हः उसका 
ही कल्याण होता ३े । धर्मी यही वुनियाद्‌ हं । अपनं शरम ह! 


( २०० ) 


देखिये कैसर परस्पर हकारित्व ओर परस्पर उपशरार चर रहा हे । 
आंख फट द्वतता द, पांव वहातक पहुंचाता है, हाथ्‌ फढ तोडता 
हे, दांत फटक्रो चवते दे, पेट उप्तका पाचन करता है, नप नाडियां 
अननक सुनकरो हरएक अवयवमे पहुंचातीं हे, इष प्रकार एक दुप- 
रेके ल्य दान दिया जाता है । इसपेही सव रारीरका मह्य हेता 
है । यदि पावने चने इनकार किया, अथवा पेटने पाचन करनेका 
काये स्थगित किया, तो सत्र शर मर जायगा । पाठक इप्त रीतिमे 
अपने शरीरके अवयवौकी परस्पर सहकारिता ओर परस्पर उपकार 
दस, ओर यहं परस्पर उपकारका बओध लेकर अपने समान ओर 
राष्फे व्यवहारीमं उसका उपयोग करं । संषराक्ति चहिये तो पर- 


सपर उपकार करनेका गुण अवश्य चाहिये । परस्पर उप्नारका माव 
न होगा, तो प वाक्त कद्‌पि रह्‌ नहीं सकती । 


जिस्न प्रकार मस्तिष्क ज्ञानका कायै करकं शरयीरका उपकार 
करता है, उती प्रकार हाय शरका संरसण करके शरीरका मलय 
करता ह ओर पांव इप्नका बन्न सदन करके, इप्तको इधर उधर ठे 
नाकर इस्तका कर्याण करता है । किप्तीएक का कायै वंद हेनिपत 
शरीरपर उतनी , आपत्ति ही आती दै । इती रतित्त रमं व्राह्मण 
ज्ञानका कायै करके, कषत्रिय शयते सण करे, वैरय सेती पड 
पाटन ओर्‌ व्योपार्‌ करके, तथा रूद्र अपनी कारीगरीते राका मद 
कर सकता है } यही चातुवैण्यका परोपकार २ । ठीक इप्त प्रकार 
निप रमं परोपकार हाता रहेगा, सतक कट्याणका माव जिप राट्म 
जीवित ओर जागृत देगा, उस्न राटी स्तदा उच्च अवस्थाही होगी । 


( २०१ ) 


परंतु नित राष्ट एक वण दूपरेका नारा करनेमै प्रवृत्त होगा, व्हा 
वनाति ही रहेगी । उत्कषं अपकर्ष का यह्‌ सनातन नियम है । 

^ यज्ञ ”» मेँ श्रष्ठौका सत्कार, सवकी एकता ओर परस्पर उप- 
कार ेनेके कारण यज्ञ रष्टय उद्धारका हेतु दै, एेप्ता वैदिक धमी 
अनादि काठ्पे मान्ते अये हैँ । ५ यज्ञ ओर दान ” का यही 
तात्पथे है { यह अपने रारीरमं प्रत्यक्ष हो रहा है, उप्रको देखकर 
अपने राष्रय व्यवहार मै उसके अनुप्ार कायं करने चहिये ] तमी 
उत्ति होगी । इप्प्रकार परस्पर सहाय करनेका उच उपदेश इस 
मंत्रे ध्वनित हभ ह । अव अगन्म मंत्र देक्ेगे-- 


\ सूप्स मत्र ॥ ७॥ 
ग ््ः 
डप्‌ त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ ॥ 
नमो भरन्त एमसि ॥ ७॥ 
८५ हे उने ! प्रतिदिन रात्रीके ओर दिनके समय हम वुद्धि नमन 
करते हृषु तेरे पास अति हे । ” 
इष म॑ने पूर्वोक्त आत्मामि की उपाप्ना करी हे । (विवि 
दिवि > प्रतिदिन उसकी मवत अथौत्‌ सेवा करनी चाहिये । तथा 
८ दोषा वस्तः ) राके समय ओर दिनके समय अथात्‌ दिनमे 
दोवार करनी आवरयके है । प्रतिदिन दोवार्‌ आवक्ष्यक उपाप्तना ईप 
रीपिते वेदने स्पष्ट कटी हे । 


( २०२ } 


५ नमो भरन्तः » इसका अर्भ॑ यद्यपि ¢ नमन करते हृद्‌ “ 
एसा उपर किया द, तथापि यहां « नमः 7 का अथं मुख्यतया 
८ अन्न » प्रतीत होता हे | क्यं कि“ मरन्तः ” क्रियाका अर्थं 
« मरण पोषण ॐ हं | केवह हाथ जोडनंस् केसीक्मा मरम पषण 
दाना अशक्य हे ! यदि स्वा मरण पोषण करना हो; ता उप्तका 
प्रतिदिन दो वार अन्न अवद्य देनेकः प्रवध करना चादिये। प्रथम मंत्र 
भगम « आगन शे » का अर्थ स्प्टीकरणमें वतति हए कहा दी है 
कि वहामी केवर शाब्दिक प्रदा का माव नहीं है, प्रत्युत वरहा 
« अन्न पान" का सवथ है। उसी प्रकार यहां “ नमः भरन्तः? का 
अर्य केवल नमन कर्नेका भाव नहीं है परंतु दो वार प्रतिदिन अन्न 
देनेका तात्प है । शशरमै आत्माका सत्कार करनेकी रति यरा 
स्ट हाती है । भतिदिन दो वार उत्तम पौष्टिक पाचकं अन्न जट 
रानि म हवन करना चाहिये, जठरा प्रदीप्त हेनके पश्चात्‌ 
ही हवन हना येम्य है, अन्यथा धवा होकर पट फू जायगा । 
निनको वेट फलनेकी ओर ठकार्‌ आदिकी अथवा किमी अन्य प्रकार 
की बदृह्‌नमीं की हिकायत इ; उनकी उचित हं करं नर्याय प्रदीप्त 
होनके पश्चात्‌ उपमे एक एक आहुतिका हवन करर, एकदम न खायः 

ड¡ थोडा अच्छी प्रकार चाकर मोनन कर्‌ । पेट जठरा 
परदीक्च न होनेकी अवस्थां मोजन करनेप्रे क्या अवस्था होती ह+ 
इसका पता उनको ण प्रकता हें कि, जो अगि प्रदीप हेनके पू 
ही हवन शरू करत है, निसपे सर्वत्र धृवांदी धूर हा जाता द । 
अग्नि अच्छी प्रकार प्रदीक्ठ होनक पश्चात्‌ एक एक आहतका 


( २०३ ) 
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किया नाय, तो अननिकी प्रस्ततरता अनुभवे आ जाती है । यहं 
वनका नमूना इत्तच्यि वताया है कि) अंद्रकी बातक्रा जनताको 
यता ल्गे। 


मुखमे अथवा वेटमे « आहवनीयाग्नि ” है, इमे हवन करने 
की सीति उपर बताई है । जननेद्वियमं « गाहैप्त्यागिनि * है, यहं 
खीके अद्र ऋतुक्राख्मे प्रदीक्त होने लगता है, इपर ल्यि ऋतुगामी 
होने उत्तप ओर निश्चित श्रेष्ठ स्वमावकी संतति उतपन्न होती है । 
नो कामी छोग इपर गाहैपत्या्िमे प्रतिदिन अप्रदीप्त अवस्थं हवन 
करते दे, उनशरी दोयुक्त संतति होती है | इन अग्नियोका स्वरूप 
ध्यानम अनेके स्यि यन्नशाखका चिर दखिय--( पृष्ट २०३ ) 


यदि पाठक इन दो चिघरेकि विचार दृष्टिमे देलेगे; तो पुरुषमे 
८ सत्य यज्ञ ” कपा हो रहा है, इपर वातका पता द्ग जायगा; 
ओर्‌ उप्त यज्ञका नका. बाह्य यज्ञम किप्त प्रकार खीचा है, यह 
मी ध्यानम आजायगा । वेदका सत्य अर्थ॑दीक प्रकार समन्चनेके 
च्यि “ पुरूपो वाव यज्ञः ” ( छ. उ. ) यह कथन स्पष्ट रीतिपि 
समन्ननेकी अत्यंत आवद्यकता हं । “ यज्ञ पुरुष ” ही ( यज्ञस्य 
देव ) यज्ञका देव हे ( ऋ, १।१।१ ) ओर यह अपने शारीरं 
चैठा है । पाठको, इपर सत्य यन्ञका अनुमव कीनिये । 


अपने अंदर इस “ यज्ञपुरुष ›› को अनुमव करना; प्रतिदिन 
इसकी दोवार्‌ उपासना ओर सेवा करन, सात्विक अन्नपते अपनी सवर 
राक्तिर्योका भरण पोपण करना, सुप्रनानिर्मांण करके हताय तक 


( २०५ 


सो करतुं करके रातक्रतु ( इद्र ) बनकर अपनी स्वाधीनता संपादन. 
करना, इ वैदिक ज्ञानका मुख्य उदेश्य है । इस ^ यज्ञ पुरुष » 
कों अपने अंदर देखने ही आत्मकथा बढ जाता हं ओर आत्म 
विश्वाप्से अपनी सब शक्तियोका विकास हेता दै । आत्मराक्तिका 
विकार करना हीं वेक धघमक्रा ध्येय हं । 

इतत मंत्रे ५ दोषा वस्त; ” पदके अथैके विषयमे थोडाप्ता विचार 
करना चाहिये । सन आचाय इप्तका अर्थं ¢ रात्री ओंर दिन ” एसा 
करते है । परत इमे थोडाप्ता विवाद है । ¢ दोषा ” राब्दका. 
अर्थं ५ रात्री, अंधकार ” आदि है । ओर « वस्तर=वस्तर ” का 
अर्थं ८ प्रकारानेवाल ” हे परत (दिनि रेता किंपी कोशमें 
नहीं है । राति शन्दफे साहचर्ये ¢ वस्त ” का अथं ५ दिनि" 
करिया जाता है । परत “ रात्रीके समय प्रकाशनेवाखा, अंधकारमं 
प्रकारा करनेवाला › यह ईप शाब्दका सरछ अथ हं । ¢ अधकारमं 
प्रकादानेवाल ” एेसा अथे करनेपर यह राव्द ^° संबोधन” म मानना 
पडत हे ओर वह अगे” शबव्दुका विरेषण होता ह । “हे 
( दोषावस्तः अग्ने ) अंकारं प्रकाश करनेवङ । ” एप्रा इप्तका 
अर्थं इस रीति होता हे । स्वरो अनुकूर मी यह अथं हं । परत 
जो «८ दोषावरतः ” का अथे ^° रामं जीर दिनम ? एसा करत 
हे उनके मतते “ दोषा ” ओर ¢ वस्तः ” यं द्‌ पद्‌ अट्ग रखन 
पडते हे । परत पद्पाठ ये पद अल्ग नरह रषं हं । इतना 
विचार हेनेपर भी इपर विषयं अधिक विचार क्नेक। अविरियकर्ता 
ह । अव अगडछा मन दसय~ 
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॥ अषएम मंत्र ।॥ < ॥ 
---2.9 कात्‌ | 
राजन्तमध्वरार्णां गोपागृतस्य दीदिविम्‌ ॥ 
वधंमानं से दमे ॥ ८॥ 

५ अकुटिङ्‌ सत्करमोका प्रकारक, ऋतका रक्षक, तेनस्वी अपने 
-संयमम वदता हे ” इत म््॑षा विचार करनेके समय निम्न मंजमाग 
समान हेन सन्मु अति है-- 

मधुच्छंदा वेश्ामिचः ! ञ्चिः । 

(१) राजन्तमध्वराणां || ऋ, १।१।८ 
प्रस्कण्वः काणः । आ्चः | 
( २) राजन्तमध्वराणां ॥ ऋ. १।४५९।४ 
(३; पतिद्यध्वराणामण्ने ॥ ऋ. १।४४।९ 
देवरातः; शरुनःरोप अजीगर्तिः । अधिः । 
( ® ) सम्रानन्तमध्वराणां ॥ ऋ, १।२७।१ 
विश्वामित्रः | अयिः | 
(५) स केतुरध्वरार्णां ॥ ऋ, ३।१०।४ 
-सष्वंसः काप्वः ¡ अध्िनौ ॥ 
८ & ›) राजन्ता अध्वराणां | ऋ. ८८१८ 
वत्पप्रिः | अर्चिः । 
( ७ ) नेतारमध्वराणाम्‌ ॥ ऋ. १०।४६।४ 
मिन्न ऋषि च्छ मंम वणेन की समानता इतत प्रकार हे । अधिनी 


॥ 
4 


दोका भी वर्मन इन्दी र्दे हआ दे | इसका तात्पर्यं यह कि 


( २०७ ) 


दष्टा ऋषिकी मिन्रता ओर वर्णनीय देवताकी भिन्नता हेनेपर भी 
«< प्रतिपाद्य विषयी एकता '” है अथीत्‌ नो “यज्ञ ” अञचिदेवताके 
मिषतन वेदम बताया है, वदी यज्ञ ^ अधिनै ? देवताके नामत 
वणेन श्रिया है। ओर इसी भ्रकार अन्यान्य देवताके वर्णेति 
उसी बातका दर्चन होता है । ५ अभि यज्ञोकषा राना किंवा प्रकारक 
अथव नेता है ” यही आहय उपरके मंबोका है | यहां इसके 
द्वारा जो यज्ञ किया जत्ता दै, उप्रका सविस्तर वणन इसी स्पष्टी- 
करण सं इसमे पूवे . बताया है । उप्तको देखने पाठकोको स्वयं 
अनुमव हौ सकता ए क्र, यह ॒यज्ञाका राजा कैषा है ओर किप 
सतिप यज्ञ कररहा है । 

८ ऋतस्य मोपा ” अर्थात्‌ अनादि सत्य नियर्मोका पाडन 
कती ” यही है । « ऋत ओर सत्य ” ये दो अनादिपिद्ध तिका 
वाधित्त सत्य नियम इप्त जगत्‌ मे सनातन दे । इनका कोर उह्ंबन नदीं 
कर सकता । इनका संर्तक यही आत्मायि है । इस विपयमे निम्न 
मंत्र देसिय । 

{ १) ऋतं च सव्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ॥ 
ऋ. १०।१९. ०।१ 
८ २ ) ऋतं पिपत्यनरतं नि तारीत्‌ ॥ ऋ, १।१९२।६ 
( ३ ) ऋतं चिक्षित्व . ऋतामिचिषके दुतस्य धारा अनु 
तृन्धि पूवीः ॥ ऋ. ५।१०।२ 
४ ) ऋतं ऋताय पवते मेधाः ॥ च. ९।९.७]२ द 
८ ५ ) ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते ॥ ऋ. ५।९८।४ 
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( १ ) प्रदी तपते ऋत ओर सत्य उत्पन्न हुए है, (२) 
तका पालन करता है ओर अनृतको हता है, ८ ३ ) चतक 
जाननेवाले तके नियमको जाने, सनातन चऋतके प्रवाह फेलाओ, 
८ ४ ) उत्तम वुद्धिमान्‌ ऋतके ल्यि हौ ऋतको पवित्र करता है 
( ९ ) चत नियमे ऋतक्रा पोषण करनेवाठे बहुत सामथ्ये प्रा 
करते हे. 

जिन दो अय्छ सत्य ओर सनातन नियर्भोसि यह जगत्‌ चल रहा 
है, वे “ त ओर स्त्य श्येदों नियम है | तके विषयं 
ओर्‌ देविये-- 

( १ ) हंसः शु चिषद्सुरतारिक्षसद्धोता वेदिषद्‌- 

तिथिडंरोणसत्‌ ॥ नुषद्‌ वरसहतसद्रयोमस्तदव्जा 

गोजा ऋतजा अद्धिजा ऋतं बहत ॥ 

तई. ४।४०।९ कठ ५।९ 

(२) प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य ॥ महा ना. उ. २७ 
( ३ ) अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य ॥ तै. उ. ३।१०।६ 
( 9 ) ऋतं तपः स्यं तपः ॥ महा. ना. उ. <।१ 
(५ ) ऋतं सत्यं परं बह्म ॥ महा ना. उ. १२।१ 
( १) ( हूषः) निस प्राणका बाहिर आनेके समय £ ह" 
ध्वनि होता है ओर्‌ अद्र जानेके समय ५ स॒” ध्वनि होता दै वद 
- प्राण ( द्यचिज+षद्‌ ) शुद्धम रहनवाट, ( वमुः ) निवास्क, ( अंत 
स्ि-पद्‌ ) द्दयकरे मध्यमं रहनेवाद्य; ( होता ) टवन करनेवा्य 
( वेदि-पद्‌ ) दयक वेदि रहनेवाख, ( अतिथिः ) निकी अनि- 
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नानेकी तिथि निश्चित नदीं हे, ( दुरोण-प्त्‌ ) स्वस्थानं रहनेवाल, 
( नू+षद्‌ ) मनुष्यके अंद्र-दयमे-रदनेवाखाः ८ वर-पद्‌ ) श्रेष्ठ 
स्थानम रहनेवाा, ८ ऋत-पद्‌ ) सत्यमे रहनेवाला; ( व्योम~-सद्‌ } 
सकाशम रहनेवाल, ८ जप्‌-ना ) कर्मके साथ होनेवाला, जीवनके 
साथ रहनेवार, ( गो-ना ) इंद्रियाके साथ रहनेवाङा, ( चता ) 
तकां प्रवकः, ( अ-द्वि-ना ) नडमे रहनेवाद, जो है व्ही 
¢‹ बृहत्‌ चत ” है । ८ २ ›) तका प्रथम प्रवतैक भ्रनापति है । 
८६९) मै ( अदं) आत्मा तका पहिला प्रवतकं हूं । ८४) 
चत ओर सत्य तप ही है । ( ९ ) ऋत ओर सल पर ब्रह है । 
यह चृत की महिमा है । ऋत स्वयं आत्माका रूषही है । प 
मैत्रे प्राण ओर आत्माही चत है र्ता स्पष्ट कहा है, इप्त व्यि 
आत्मके निन धर्मं ही ऋत ओर स्त्य नामे प्रसिद्ध है । “ ऋत 
नाम यन्ञकाभी दै इत्ये ८ ऋतस्य गोपा ) ¢ ऋतका रक्षके ›? 
का अर्थं “ यज्ञका रक्षक » भी है। इस विषयमे निम्न मंच देखिये- 
यज्ञस्य देवः ! ऋ. १।१।१ 
ऋतस्य गोपा 1 ऋ, १।१।८॥ ऋ. ३।१०।२ 
अध्वराणां राजन्‌ । ऋ. १।१।८ 
अध्वराणां नेता | ऋ. १०।४६।४ 
यज्ञस्य नेत ! ऋ. २।९।२ 
' , यत्तस्य प्राविता | ऋ. ३।२१।३ 
¦ ˆ, „ -युक्ञस्य साधनः । ऋ. ६।९७।८ 
आभे १४ 


( २१० ) 


अधिदेवता का यह वणैन एकदी भावका चयोतक हाना स्वामविक 
ॐ । यज्ञका स्वरूप पहि निध्ित करिया ही ई । पुरुषका जीवन 
यन्न दी है , इपर जीवनखूपम यज्ञक्ा नेता, चालक, रक्षक यही 
आत्मानि है, इमे कोई शका नदीं है । यही बात पूर्वोक्त उपनिष- 
द्वचनांमे सिद्ध हो रही ह । वहां मी ऋतका स्वरूप “ आत्मा ” ही 
वताया है । इस प्रकार अनेक रतित्ते कविर करनेपर तात्पयै एकरी 
प्िद्ध हेता है, यदी सत्य अर्थका रक्षण हे | | 
५८ दीदिवि " शाब्द इप्तके पथात्‌ आता है । इसका अथं 
५ प्रकाशमान » हे । इसके समान जो अन्यत मत्रमाग है उर 
८4 दीदिहि " पाठ है, देखियि-- 
मधुच्छंदा वेशामित्न; ! अञचिः। 
गोपामृतस्य दीदिविम्‌ ॥ ऋ. १।१।८ 
विश्वमित्रो गाधिनः ॥ अर्चिः । 
गोपा ऋतस्य दीदिहि ॥ ऋ. ३।१०।२ 
उरक्षय आमहीयवः । अध्री रक्षोहा । 
गोपा ऋतस्य दीदिहि ॥ ऋ. १०१ १८७ 
योडाप्ता पाठमेद्‌ हेनिपर मी अकी एकता दी है “दीदिवि” 
शबव्द्का अर्य “्रकाद्रामानः" है ओर "दीदि का अर्थं ^प्रकारित 
हो ” एसा है, इसध्यि अकी दष्टिते कोई मेद्‌ नदीं है । 
^ वधमान स्तरे दमे ” अपने दमनमे बढनेवाछा, अपने घर्म 
वृदधिको प्राप्त हेनेवादयः यह्‌ इसक्रा माव है | “८दम ” शब्द्का 
4; संयम, दमन, आत्मसंयम, मनोविकार ओर दिय वृत्तर्योक्य संयम 


> 


( २११ ) 


॥ 


मनकी स्थिरत।; घ्र, परिवार “ इतना & । संयमप्ते अपनी शक्ति 
बढती हे । मनोनिग्रहे आत्मशक्तिका विकाप्र हेता ३ । यही 
उननतिका नियम है | 

( १ ) सत्कर्मोका फैयव करना, ८ २ ) सत्यनिष्ठा बानी, (३ ) 
अज्ञानाषकार दूर करफे ज्ञानका प्रकाश करना, ( ४ ›) ओर संयम 
अपनी शक्तिका विका करना चाहिये । इस मंते सव मनुर्ण्यो- 
के व्यि यही उपदश्य है, ओर जो आत्मो्नति चाहते है, उनके 
स्यि ये बोध अमूल्य हे । इनका पाटन करने मनुष्य अ्चिके, 
समान तेजसी हे सकता ह । अप्तु | अव अगल मत्र देलिये-- 


॥ नवम मंत्र ॥९॥ 
"र 
स नः पितेव सुनवै सूपायनो भव ॥ 


सचस्वा नः स्वस्तये ॥ ९॥ 
«८ हे अमे ¡ जैसा पिता अपने पुत्रको प्रप्त हेता हे वप्ता त्‌ 
हमको सगमत प्रा हो ओर हमारे कल्याणके च्यि साथ रह । 
निप्र प्रकार पित! अपने पुच्का सद्‌ हित करता है, पुत्रको निस 
समय चाहे मिक्ता है ओर सदा प्रेमे वतौव करता हे, उप प्रकार 
यह्‌ “ यत्तका देव! आत्मा उत्तम रीतिसे हमं प्रप्त हा । यहां 
प्रन हो सकता है कि क्या यह दुष्राप्य है १ इका वणेन देलिये- 
तरे, तद्र॑तिके ॥ तरा. य ४०।९ 
^“ वह्‌ दूर है ओर वह परास्त भी हे । ” अज्ञनि्योको वह बहत 
दूर है, परेतु ज्ञानियोको वह्‌ बिकुल पाट न । वास्तवभं यद ॒ददय- 


( २१२ ) 


अही रहता है, पर॑तु ज्ञानप्वक भक्तिसे अनुष्ठान करनेवाखको वह 
सबसे पाप ३, परंतु अन्योँको वह वहती दूर है । इपर स्यि ईप 
म॑मे प्राना की है क, वह हमे वैपर प्रात हो फ जेता पिता अपन 
चच्रको भात होता है । ओर वह प्रात होकर हमरे सायं रहे र 
हमारा < स्वस्ति=षु+अस्ति ) उत्तम अस्तित्व सिद्ध करे । उरी 
प्रास हेनेते जीवन प्रष्ठी वनता है । शरेष्ठ जीवन व्यतीत करनाही 
सत्रा कल्याणकारी है । 


सामानिक सुधार ओर राघ्रीय उति चादनेवालं को इपर मंत्रे 
वहती बोध मिर सकता है । जो अरन्योको सुधार करनेका पक 
कायै करना चाहते ह उनको सवते प्रथम अपनी योग्यता श्रेष्ठ 
बनानी चाहिये ! ( १ ) निनकरा सुधार करना है उनपर पुत्रवत. 
प्रेम करना अत्यावरयक है, ८ २ ) उनकेषाप्त जाकर उनकी अक्सया 
देखनीं चाहिये, अथवा उनको सुगमतापते प्राप्त होना चहिये, ( २) 
-तथा उन्करे साय रहकर उनके सचे कट्याणके उपाय सोचना आर 
उनको अमम खाना चाहिये । 


इ प्रकार इस प्रथम सक्तका तात्पर्यं ह । इसे अधिक विचार 
ओर तना करके अधिक बोध पाठक रगे, ते उनका अपिक 
कल्याण हो सकता है । 

ञ व्याक्तेमे शति ! 
जनतामं शांति 1 
जगत्‌ म शांति !1 


4 
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भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजी की दादश यात्राओं मे गुण्डिचा-यात्रा मुख्य हे! इसी गुण्डिचा -मं 
सुभुद्राजी की दार्प्रतिमाे वनायी थी । महाराज इन््घुम्नं ने इन्टीं मतयो को प्रतिष्ठित किया। अन 
गुण्डिचा-मन्दिर मेँ यात्रा के समय श्रीजगन्नाथ जी विराजमान होते ह ¦ उत्त समय यँ जौ महोत्ाव्‌ रे 
शुच द्वितीया कौ जगदीश भगवान्‌ की सुभद्राजी एव चलसाम जी सन्ति रथयात्रा निकी जक्ती है 
मनाया जाता है । इस रथ यात्रा मँ जगन्नाथजी, वलपप्रजी एव सुभदाजी कं रथ शामिल होते है 1 विग ` 
खीचते है । ` यह उत्सव अद्वितीय होता है इस प्रकार वलयद्र्ज ओर सुभद्राजी कँ साथ भगवान्‌ जगस्न 
करते हुए ओर अपने अरग का स्पर्शं करके वहने वाली वायु कं छारा समस्त देहवारिवोँ ऊ पायो का नश्च . 
है। जो अज्ञानी ओर अविश्वासी है, उनके मन मेँ भी विवाद उन्न करने के लिये भगवान्‌ विष्णुरग्र 
होकर यात्रा करते हए श्रीजगन्नाध जी का जो लोग्‌ मततिपूर्धवः दशन करते है, उनका भगवान्‌ के धाम - 
जन्मो का पाप नष्ट हो जाता है, रथ मे स्थित ले महावेद क आर आति दए उन पुरुषोत्तम शकुम्ण ^ 
“ जन्मो के पापों का नाश कर तेता है। 


1 1 ॥ 
ठेवश्यनी "सः 


आषाढ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की ही देवशयनी एकादशी हेऽ 5] इ 11 
(चतुर्मास) का आरम्भ माना जाता है । इस दिन भगवान्‌ श्री विप्णु क्षीरसागर > नयन्‌ “ ^" 
सवर्ण-रजत, तावा या पीतल की पूर्वि वनवाकर उसका पौदशोप्वार रहित -घन कन्के पतष्द 
ठसे शयन कराना चाहिए । इसके चार माह तक सभी पागिकं कार्य वन्द रस्ते; ।व्यविनि वो 
अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थो ॐ त्य करर । चतुमसिव व्री भ ¶ कृष वर्जन ' 
बोलना, मास, शहद ओर दूसरे का दिया ट” .1 टि कर मौननं कृस्न, $ ¶ देल एवं वेग 


